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भूमिका 


मानव-प्रजातियों ((90९5) की समस्या मानवविज्ञान (आपएएण008ए) को 
सबसे महत्वपूर्ण समस्याओञ्रों में एक है। मानवविज्ञान आयु , लिंग, भौगोलिक और 
प्रन्य कारकों से जनित समस्त विभिन्नताओों के साथ मनुष्य के प्राकृतिक इतिहास 
के प्रध्यपन का विज्ञान है। मानव-प्रजातियां एक ही प्राकृतिक संवर्ग के रूप में 
वर्तमान मनुष्य के इतिहासत: उद्भूत भौगोलिक ( प्रादेशिक ) प्ररूप है। 

माक्संवाद-लेनिनदाद के संस्थापकों की कृतियों में प्रजातियों की उत्पत्ति और 
आदिम मानव-वर्तमान जातियों के दूरस्थ पूर्वजों-के जोवन फी प्राकृतिक 
भ्रवस्थाम्रों में संबंध, ऐतिहांसिक विकास के दोरान प्रजातोय विभेदों के क्रेमिक अभि- 
लोपन , आधुनिक राष्ट्रों का निर्माण करनेवाले प्रजातीय मिश्रणों और नसलवाद 
(92६0) को पूर्ण श्रमान्यता और उसके श्रवैज्ञानिक सारतत्व जैसी समस्यापरों 
के बारे में अनेक मूल्यवान कथन है। 

मानव-प्रजातियों के बारे में सही श्रवधारणा आज के समय भें, औपनिवेशिक 
व्यवस्था के ढहने और पराघीन तथा भ्ौपनिवेशिक जनों द्वारा राष्ट्रीय मुक्ति के 
संघर्ष के श्रपूर्वे विकास के समय में विशेषकर बहुत बड़ा राजनीतिक तथा वैज्ञानिक 
महत्व रखती है। साम्राज्यवाद के सिद्धांतकारों ने वर्गीय, राष्ट्रीय तथा औपति- 
देशिक उत्पीड़न का आधार प्रस्तुत करने के अपने प्रयासों में प्रजातियों की शारोरिक 
तथा मानसिक असमानता का, “ऊंची भौर “नीची” प्रजातियों के प्रस्तित्व 
का, सामाजिक , आर्थिक और सांस्कृतिक विकास में समर्थ भ्रौर श्रसमर्थ प्रजातियों 
के हेने का मिथ्या “सिद्धांत” प्रोतिपांदित किया .हे। 

नसलवाद प्रतिक्रियावादी राष्द्रवाद भौर ध्रंघराष्ट्रदाद से घरनिप्ठतः: संदद्ध है। 
सोवियत संघ की कम्पुनिस्ट पार्टी की बाईसवी कांग्रेस द्वारा स्वीकृत पार्टी-कार्यक्रम 
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इस तथ्य पर विशेष जोर देता है कि राष्ट्रीय पूर्वाग्रह श्रौर भूतपूर्व राष्ट्रीय वैमतस्य 
के श्रवशेप ही उस क्षेत्त का निर्माण करते हैं, जिसमें सामाजिक प्रगति का विरोध 
सबसे लंबा, भीषण, कडा झौर दुर्दमभ्य हो सकता है। 

नसलवादियों की मानवद्वेषी ईजादें मानवविज्ञान द्वारा. प्रदत्त तथ्य सामग्री के 
एकदम विपरीत हैं। कक की 8 

इसलिए मभानेव-प्रजातियों पर एक सोवियत मानवविज्ञाती द्वारा लिखित एक 
सुलभ , किंतु वैज्ञानिक दष्टि से संगत पुस्तक का प्रकाशन वहुत ही उपयोगी है। 
प्रोफेसर म० फ़० नेस्तुर्ख की यह पुस्तक सोवियत मानवविज्ञान के सिद्धांतों भर 
सोवियत तथा विदेशी विज्ञानियों द्वारा प्राप्त वास्तविक तथ्य सामग्री पर आधारित 
है। लेखक ने प्रजातियों की उत्पत्ति को समूचे तौर पर मानवजाति की उत्पत्ति 
से संबद्ध किया है और पाठकों को इन दोनों समस्याओ्रों के घ्तमान स्तर से श्रवगत 
/ राया है; उन्होंने अलग-अलग मानववैज्ञानिक ( प्रजातीय ) प्रत्पों और उनके 
समूहों के निर्माण, विकीणन तथा मिश्रण के इतिहास पर विस्तार से विचार किया 
है, नसलवाद की प्रतिक्रियावादी प्रकृति का परदाफ़ाश करने के लिए तथ्यों का 
उपयोग किया है श्र सिद्ध किया है कि उसका विज्ञान में कोई आधार नहीं है। 
प्रोफेसर नेस्तुर्ख ने स्वाभाविकतया खूद मानवविज्ञान की ओर ही अ्रधिक ध्यात 
दिया है, किंतु एंगेल्स की इस विख्यात अवधारणा के अनुसार कि मानवविज्ञान 
मनुष्प और उसकी प्रजातियों की आकारिको (॥०॥००४७) तथा दैहिकी 
(07;80००९५) से इतिहास मे संत्रमण है, उन्होंने भ्रन्य प्राकृतिक तथा सामाजिक 
विज्ञानों -ठुलनात्मक शारीर (॥80०॥५), दैहिकी, जीवाश्मिकी (94960॥0- 
029), पुरातत्वविज्ञान (20॥9९०00029), जातिविज्ञान (शाए्र०.््ाआ१), मनोविज्ञान 
कौर भाषिकी का भी व्यापक उपयोग किया है। 

इस कृति में पाठकों को तुतीयक कल्प (शशि कश7००) के मानवाम 
वानरों (.मनृष्य भौर वर्तमान मानवाभ वानरों के सुदूर पूर्वजों ), सबसे प्रारंभिक 
मानवों (पिथिकेश्योपस तथा साइनेंश्रतेपस) , निएंडरथल सानव भौर झ्राधुनिक 
प्रकार के फ़ासिल भानव के बारे में भी नूतनतम सूचना मिलेगी! लेखक ने सबसे 
प्रारंभिक मनुष्यों के प्राकृतिक वरण , भौगोलिक पार्थक्य, प्रंत:प्रजातीय संकरण , 
महाप्रजातियों के बनते के समयों झौर स्थानों , उनके विकी्णन के ढंगों और क़बीलों, 
जातीय समूहो तथा जातियों के प्रजातियों से संबंध पर भी विचार किया है। वह 
वाठकों षो पशु-जगत से मनुष्य को दुनिया को सेर पर ले जाते हैं भौर उन्हें 
मानव इतिहास के प्रारंभ में परिचित बराते हैं, जिसके दौरान जैव जगत पर 
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लागू होनेदाले विकास के नियमों का स्थान गुणात्मक दृष्टि से नये सामाजिक विकास 
के नियमों ने ले लिया है। 

ग्रंतिम भ्रध्याय में प्रोफेसर नेस्तु्खे ने नसलवाद का परदाफाश करने के झलावा 
! प्रजाति और भाषा”, “प्रजाति और मनोवृत्ति ” जैसी महत्वपूर्ण वैज्ञातिक 
समस्याग्रों फो भी लिया है। उन्होंने मानवजाति के प्रजातीय समूहों और भाषाई 
समूहों में किसी भी प्रकार के अनिवार्य संबंध के भ्रभाव का विश्वसनीय प्रमाण दिया 
है; उन्होंने यह भी दिखाया है कि सभी आधुनिक प्रजातियां और जातिया अपनी 
मानसिक क्षमतात्रो में एक समान ही होती है। उन्होने इस बात पर उचित ही 
जोर दिया है कि बहुजातीय सोवियत संघ में समाजवादी और कम्युनिस्ट निर्माण 
तथा समाजवादी शिविर के दूतरे देशों में समाजवादी निर्माण की जबरदस्त 
सफलताओं ने इस प्रतिक्रियावादी कपोल कल्पना को पूर्णतः ध्वस्त कर दिया है 
कि मानवजाति “ऊंची ” तथा “नीची ” प्रजातियों में बंटी हुई है। भ्रपने प्रजातीय 
गठन में भेदों के बावजूद सभी लोग सचमुच प्रगतिशील संस्कृति श्लौर विज्ञान का 
निर्माण करने में समर्थ है। हाल ही में उपनिवेशवाद के जूए से मुक्त हुए नवस्वतंत्र 
देशों के आर्थिक, राजनीतिक श्नौर सांस्कृतिक विकास से भी नसलवाद की 
अ्वेज्ञानिक धारणा का खंडन होता है। 


प्रोफ़ेसर न० न० चेबोक्सारोव 
इतिहास के डाक्टर , 
मिक्‍लूझो-मावलाई पुरस्कार-विजेता , 
मास्को 
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प्रस्तावना 


प्रजातियों या नसलों का अध्ययन मानवविज्ञान की एक शाखा है; इसका 
लक्ष्य प्रजातियों का वर्णन और वर्गीकरण करना, यह दिखाना कि उनका विकास 
किस तरह हुआ भ्रौर इस विकास के जीववैज्ञानिक तथा सामाजिक-प्रार्थिक कारकों 
का मूल्यांकन प्रस्तुत करना है। इसमें सन्निहित समस्याएं झनेक भौर जटिल हैं। 

सोवियत मानवविज्ञान के पनुसार भ्रजातियां मनुष्य जाति के वे जीववैज्ञानिक 
समूह है, जिन्होंने लंबे भ्रौर जटिल विकास क्रम के दौरान रूप लिया है। प्रजातियों 
के भ्रध्ययन में विशेषज्ञ मुख्यतः विज्ञान की शारीर, दैहिकी, भ्रोणिकी तथा 
जीवाश्मिकी जैसी शाखाड्रों पर निर्भर करते है, किंतु मानवविज्ञानियों के लिए 
जातिविज्ञान, पुरातत्वविज्ञान, इतिहास और भापषिकी द्वारा प्रदत्त तथ्य सामग्री 
का उपयोग करना भी इतना ही महत्वपूर्ण है। 

“प्रजाति” शब्द भौर-क़बीले, जाति तथा राष्ट्र जैसे सामाजिक समूहों के 
साथ उसका संबंध समझने में राष्ट्रीय प्रशत पर माक्सवादियों की कतियां बहुत 
महत्वपूर्ण हूँ। 

इस पुस्तक का उद्देश्य मुख्यतः मानववैज्ञानिक तथ्य सामग्री का उपयोग करते 
हुए मानव-प्रजातियों की धारणा की परिभाषा देना और विश्लेषण करना है । 

भधिकांश सोवियत, ,ाज़वर्विज्ञायी समस्त भानवजाति को तीन महाप्रजातियों - 
मंगोलाभ (०६००४), - यूरोपाभ (£४०/०००) और नोग्रोसम (८ष्टा००) 
में विभकत करते है। (जाज कुविये द्वारा १८०० में प्रस्तावित पीली, श्वेत भौर 
पाली प्रजाति नाम यद्यपि भव भधिकांश विद्वानों द्वारा कालातीत माने जाते है, 
फिर भी थे श्य भी वभी-फ्ी सुनने में भा जाते है।) ये महाप्रजातियां शाखापों, 
प्रजातियों भौर प्ररूप-समूहों में विभाजित की जातो हैं। चूकि प्रजातियां झंतवर्ती 
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या संपर्क समूहों द्वारा जुड़ी हुई हैं, इसलिए प्राधुनिक मानवजाति को प्ननेक प्रजातीय 
समूहों का मिश्रण माना जा सकता है, जो मिलकर एक जीववैज्ञानिक समष्टि 
का निर्माण करते हैं। इससे यह बात काफ़ी हद तक समझ में आर जाती है कि 
किसो एक जाति में विभिन्‍न प्रजातियों के प्रतिनिधि क्‍यों पाये जाते हैं, और, 
इसके विपरीत , क्‍यों कई-कई जातियों की बनावट में एक प्रजाति का प्रवेश हो 
सकता है; सीमांकव की जातिवैज्ञानिक तथा मानववज्ञानिक रेखाएं अनुरूप नहीं 
है । 

प्रजातियां और प्रजातीय भिन्नताएं मानव में कोई सनातन और अपरिवर्तनीय 
चीजें नहीं है। मार्स और एंगेल्स ने मानव देह और मनोवृत्ति में सामाजिक, 
आाधिक झौर प्राकृतिक कारको के प्रभाव के अंतर्गत होनेवाले लगातार परिवतेनों 
की प्पती सामान्य धारणा के अनुसार इस वात पर ज्ञोर दिया था कि “स्वाभाविक 
रूप से पैदा होनेवाले कुल-भेद, जैसे, मिसाल के लिए , प्रजातीय श्रादि भेद... 
भी ऐतिहासिक विकास द्वारा समाप्त किये जा सकते हैँ और किये जाने चाहिए। ”! 
सोवियत संघ में इस दिशा में विशेष प्रगति की गई है, जहां ज़ारशाही के अंतर्गत 
खड़ी को गईं प्रजातीम बाधाओं को समाजवाद के निर्माण की प्रक्रिया के दौरान 
घ्वस्त कर दिया गया। 

तसलवाद का किसी भी प्रकार के वैज्ञानिक आधार से हीन एक प्रतिक्रियावादी 
सिद्धांत के रूप में परवाफ़ाश करना हम अपनी पुस्तक का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य 
मानते हैं। 

कुछ देशों के श्रतिक्रियावादी वैज्ञानिकों में विभिन्‍न नसलवादी सिद्धांत बहुत 
व्यापक है। वे अपनी ही जाति के शासक वर्म को “ ऊंची ” प्रजाति और भेहनतकशों 
को “नीची ” प्रजाति मानते हे, या प्रपनी जाति के अ्रलावा अन्य जातियों का 
“ तीची ” प्रजातियों के रूप में वर्गीकरण करते है श्रौर श्रपनी जाति को “ऊंची " 
प्रजाति बना देते हैं। इत्त प्रकार थे भनुचित रूप से लोगों के वर्गो द्वारा तथा अन्य 
सामाजिक-प्रार्थिकत कारकों द्वारा समूहन को जीववैज्ञानिक समूहन के साथ उलझाते 
हे । 

यह नसलवादी सिद्धांतों के ज़रिये ही है कि “ श्वेत ” साम्नाउयवादी भ्पनिवेशिक 
जनों के गुलाम बनाये जाने और शोपण का भौचित्य ठहरातते हैँ, जो अधिकांश 
मामलों में तथाकथित “ भ्रश्वेत ” भंगोलाभ तथा नोग्रोसम प्रजातियों के हैं। 

समाजवादी राष्ट्रमण्डल को सच्ची मानवतावादी विचारधारा नसलवादों 
४ सिद्धांतों / के सर्वंधा विपरीत है। सोवियत संघ और अन्य समाजवादी देश 
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नसलवाद ग्लौर राष्ट्रीय उत्पीड़न के सभी संभव रूपों के विरुद्ध संधर्ष कर रहे है 
झौर सभी जातियों की पूर्ण समानता के लिए लड़ रहे हैं। 

सोवियत मानवविज्ञानी श्रपनी कृतियों में अन्य जातियों तथा प्रजातियों के 
प्रति प्रपने उसी प्रादर भाव को प्रतिबिंबित करते हैँ, जो सदा से रूसी जनता का 
चारित्विक लक्षण रहा है। जातियों और प्रजातियों की समानता के विचार को महान 
रूसी वैज्ञानिक मिखाईल लोमोनोसोव ने दो सौ वरस से भी छझपादा पहले प्रस्तुत 
किया था। 

सभी प्रजातियों की समानता के पघिद्धांत का महात रूसी मानवविज्ञानी निकोलाई 
मिबलूख़ो-माक्लाई ने समर्थन किया था, जिनकी कृतियों ने “ऊंची” और “नौची 
प्रजातियो के सिद्धांत का प्रतिभापूर्ण खंडन किया है। रूस के 'क्रांतिकारी जनवादी 
भी इस विचार के उत्कट समर्थक थे। इस सिलसिले में प्रलेक्सांद्र रदीश्वेव और 
निकोलाई चेनिंशेव्की का विशेषकर उल्लेख किया जाना चाहिए, जिनकी 
मानववैज्ञानिक समस्याझ्रों में दिलचस्पी थी और श्रपनी कृतियों में जिन्होंने उसके 
बारे मे लिखा है। 

सोवियत मानवविज्ञान इस क्षेत्र में विश्व विज्ञान की उपलब्धियों का, श्रौर 
विशेषकर चार्सं डार्वित श्र उनके प्रनुयायियों के सिद्धांत का उपयोग करता 
हुआ प्रजातियों श्रौर उनकी उत्पत्ति की भौतिकवादी घारणा का सुजनात्मक विकास 
कर रहा है; वह उन अमेको तथ्यों का उपयोग करता है, जिन्हें विगत हाल में 
स्वदेश और घिदेश के मानवविज्ञानियों द्वारा प्राप्त किया गया है। 

प्रजातियों की समानता का सिद्धांत ब्लादीमिर इल्मीच लेनिन की क्ृतियों मे 
गहनतापूर्वक प्रमाणित और निरूपित किया गया है; इसने सोवियत संघ की जातीय 
नीति में अभिव्यक्ति पाई है और यह सोवियत संघ के संविधान में अभिलिछित 
है । 

लेखक ने जिस कार्य का दायित्व अपने ऊपर लिया है, उसमें निहित 
कठिनाइयों से वह्‌ अवगत है। पाठक यदि इस पुस्तक से प्रजातियों श्रीर उनकी 
उत्पत्ति की धारणा का सामान्य विघार प्राप्त कर पाये और नसलवाद को 
प्रवैज्ञानिक प्रकृति के कापल हो सके, तो लेखक ग्रपने परिश्रम को सफल समझेगा। 


सानदव-प्रजातियों को परिभाषा 


१. प्रजातीय लक्षण और उनका अध्ययन 


झला-प्लग देशों के लोग त्वचा, केश और श्रांखों के रंग, केशों के प्रकार , 
पलकों , नाक , होंठों, चेहरे भौर मस्तक फी पह्राकृति में प्रौर शरोर की लंबाई 
प्रौर उसके प्रनुपातों में एक-दूसरे से बहुत भिग्त-भिन्‍न होते हैं! एफ ही देश के 
लोगों में भो इन लक्षणों में उल्लेबनोय झंतर होता है, किंतु उनके कुछ संयोगों 
का खासा प्रानुवंशिक चरित्र होता है श्रौर उनसे युक्त व्यक्तियों को किसो विशेष 
प्रजाति में वर्मीकृत करने के श्राघार का काम देता है। हम भ्रधिक महत्वपूर्ण 
प्रजातीय लक्षणों में से कुछ पर संक्षेप भें विचार करेंगे, लेकिन यहू समझ लिया 
जाना चाहिए कि जीवन में उनका भहत्व लिंग या श्रायु के कारण अंतरों फी भ्रपेक्षा 
कहीं कभ है। 

त्वचा, केश झोर श्रांख के सारे का रंग सेलेनिन मण्मक भरे वर्णक (9ए02॥() 
के कारण है, जो देह में कणों के रुप तथा विलयन में रहता है। प्रांखों तथा 
बालों का रंग काफ़ी हद तक त्वचा के वर्ण से संबद्ध होता है। 

त्वचा के रंग की तीन्नता वर्णक फी सात्रा और उसके कणों के भ्राकार पर 
भिर्भर फरतो है। नोौप्रोसम्त और प्रास्ट्रेलाम जनों में श्नन्‍्य मानव-प्रजातियों की प्रपेक्षा 
झथ्िक दर्णक होता है श्रौर कण भी श्रधिक बड़े होते हे, जिसके कारण त्वचा पें 
से रुधिर बाहिकाएं नहों दीख पड़तों (श्रोर यदि दीख पड़ती भी हे, तो बहुत 
फम ही ) | 

एक हो प्रजाति के विभिन्‍त मानवर्वज्ञानिक समूहों में भो त्वचा के रंग में बहुत 
अंतर होता है। जलवायुविक परिस्यितियों, सामाजिक कारकों झोर स्वास्थ्य का 
त्वचा फे रंग पर बहुत जबरदस्त प्रभाव पड़ता है। त्वचा की वर्णयुक्तता को मात्रा 
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उभरी हुई नहों होतीं, जैसा! कि कई यूरोपाभों में होता है, तो वे संकरा चेहरा 
बनाती हैं, जो भागे को झोर निकला हुत्ना होता है। 

जब चेहरे का एफ तरफ़ से भ्रध्यपन किया जाता है, तब इस बात की श्रोर 
ध्यान दिया जाता है कि मध्यम श्रणवा नासा प्रदेश ओर जबड़ें किस सीमा तक 
भ्रागे फी भ्ोर निकले हुए हैं। जिवुक का घाहर को झोर निकला होना प्रबल, 
प्रध्यम भ्रपवा साधारण हो सकता है। 

नेत्रों की श्राकृति ( चित्र १) ऊपरी पलक पर वली को श्राकृति झोर भ्राकार 
पर, कभो-कर्सी निचले पलक पर भो, शोर झांख जिस सोमा तक खुलतो है, 
उस पर निर्भर करती है । श्रपनी बारी,में पुरो तरह से खुलो हुई आंख की भ्राकृति 
इस बात पर मिर्मेर करती है कि त्वचा किस प्रकार यलित होती है भोर पलकों 
का निर्माण करनेवाले ऊतक को मोटाई कितमों है। 

नाक की झ्राकृति मुख्यतः नाक के सेतु फो ऊंचाई , बांते के रुप, नासाधार 
पर नथनों को घोड़ाई क्रोर नासाद्वारों के दीर्घ श्रक्षों को दिशा द्वारा निर्धारित होतो 
है (घित्र २)। 
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चित्र २ . नासाधार की श्राकृति और नासाद्वारों के दीधे श्रक्षों की 
दिशाह्रों में विभिन्नता (नीचे से देखने पर) 


होंठों को तोन भागों में विभाजित किया जाता है-ट्यचीय, प्रंतवंर्तों भौर 
श्लेष्मल। प्रजातोष लक्षणों फो दृष्टि से इनमें सबसे दिलचस्प अंतर्वती भाग है, 
जो ग्राम तोर पर होंठ ही कहलाता है! सरनवविज्ञाती होंठों फो छार दर्गों- 
पतले , मध्यम , मोटे भ्रौर बहुत मोटे -में वर्गोकृत करते हैं (चित्र ३)। 
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दिय ३. होंडों को शोटाई के दिक्षात थे विमिफ्रषाएँ 
_.. (धप्त श़ृपा पाएं दृश्प)ः 


१-५पात , +«>प्रदम; ३०शी2; ४०पटप 
मोट 


घदि सरतकू बा ऊपर हे धष्यपत रिया ऊापे, तो घट देदता बछ्ति महीं होता 
हि ग्रता-प्रता लोगों के सिर संघे हे सेफर बोत तर धाग-ध्ता प्राहृ्तिएों दे 
होते हूँ । सातवदिशात में शोपष शुचरक्तांक (८९|9॥८ 0८5) का उपयोग 
दिया जाता है, जो संबाई के शाप चोहाई का धुपात दियाता है; हा ह्रपार 
छएिर जितना तंगा होगा, शूपरश्ौर उततां ही छोटा होपा। 

देह को संदाई, स्र्पात स्पवित को ऊंचाई एक महत्वपूर्ण लक्षण है; यह पैदल 
धापु शोर सिंय के साथ हो नहों, धरत सोगों के प्रादेशिक भानदर्षशानिरः समूहों 
के साप भो यदसतो रहतो है। विभिन्‍न रापूहों हे पुष्षों में यह १४२ रेटोमोटर 
हे लेकर १८१ सेंटीमोटर सर होतो है, शारो सानवजाति के लिए इसका धोरत 
लगभग १६५ रेंटोमोटर है। दिशी एक शमूह के भोतर भो ऊंचाई में काशी वेधिस्य 
होता है! 


पड 


प्रशपोद शशरों दे सप्ययत दे लिए दित। एरीक्षों भौर उपर्त्र्धों (दिल 
४-८ ) कग उरयोष रिददा णाता है; हुए घापऐ थे बहुद बऱो एंटपा मे स्वव्दियों 
रु शपददत (दुद! झापा है शिपिए ददुहियों रा ध्रणिटिरए एशोशरच धॉएनोप, 
बीए दाशदर भो । 


विद ४. दे गपा डेट दिल्र ६. मुप््रा: मग्ल$ गौर कयाल ने 
बे भागों शो मापने पा मापने में प्रयुतगा परपार 
प्रपत्रण - मानवमापों 


(छएारण०7॥00९) 


रदप्रा, देश शोर नेजों का रंग (देणिऐे प्लेट १) निर्धारित करने के लिए 
विशेष पँमानों घोर निरश-संप्टों का उपयोग किया जाता है; फोजिपत हंप में 
पग्रधपिश्तर मानवविजानी व० य० बताक, ध्० इ० या्ों सपा न० प्र० सिनेत्निशोप 
द्वारा प्रस्तावित पेरारों कोर निरशों का उपयोग शिया जाता है। पलक, मादः सथा 
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शा अं... है ः रहुफपाल उसका, 
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वित्त ६. शगोर के ऐोटे भाग वित्र ७. पेहरे हपा कराए कोर्शों के मारत 
तथा धतग-पलग प्रंगों थे गायते में. प्रपुरतर शोशमापी (७०८९०): 
में प्रयुझ गरपदां प्रमायों १ - गामारए दुगत ; २७ राई प्ररागी पर 


झाहावित 


<्‌ 


चित्र ८. शरीर के विभिन्न भागों तपा भतंग-घलग प्रंगों पी 
परिधि के मापन में प्रपुतता॒ मिप्तोमीटर मेरे निशानों से युक्त धातु गा फीता 


बालों के रंध तथा रुप , पुतली श्र त्वचा के रंग , नेत्नों फो पश्राकृति भें विभिन्नताएं : 


रंग में बदलते कड़े (ऊपर वायें), घूंघराले (ऊपर दाये), लहरीले बाल; हलकी , 
मध्यम तथा गहरी श्रार्खें [भथ्रांखों के अंतिम बित्न में मंगोल्राभों श्रौर बुशमैनों का 
प्रारूपिक अधिनेत्र-कोण दिखाया गया है); हलके, मध्यवर्ती और गहरे रंग की त्वचा | 


होंगें को प्राहृति भ्र० इ० यार्ड़ों द्वारा तेयार फिये प्रतिकृुपों फो सहायता से 
निर्धारित फी जातो है। 

उपरिवरणित तरोक्रों फे प्रतावा प्रजातिविज्ञान में प्रजातोपष लक्षणों के 
प्रध्पपन के कई भ्रन्य तरोक़्ों का भो उपयोग किया जाता है। 

प्रजातोय घक्षणों को छाप्राघित्“ों तथा सिने फ़िल्मों द्वारा श्रभितिलित किया 
जाता है; चेहरे, हाथों तया पैरों के रेखाचित्र बनाये भ्ौर प्रतिरूप ढाले जाते 
हैं धोर केश के नमूने तया कपाल संप्रहोत किये जाते हेँ। 

शरोर के विपिन्‍न प्रंग्रों, विशेषकर कंकाल तथा कपाल के शारीरी-मानवर्वज्ञानिक 
प्रध्यपन द्वारा महत्वपूर्ण तम्यसामग्री प्राप्त फो जाती है (घित्र £)। जोपड़ियों 


हि चित्र £. कपल को श्राकृति में विभिन्नताएं 
बायें से दायें: दीघंकपाल (ग्ंडाकार ) ; दो लघुकपाल (भोल ) ; 
मध्यकपाल ( पंचभुज ) 


के भ्रध्ययन में किये गये प्रपरिमित कार्य के फलस्वरूप मानवविज्ञान को एक नई 
शाता ही पंदा हो गई है, जो कपालविजशञान (८थवा००४५) कहलाती है। 

लोगों के विशाल समूहों के वर्णन भ्रौर मापन से प्राप्त श्लांकड़ों श्लौर कंकालों , 
लोपड़ियों तथा शरौर के विभिन्‍न प्रंगों के संग्रहों का सांडियकीय विश्लेषण किया 
जाता है, जो भ्रकसर श्रत्यंत जटिल होता है। इस सांड्यिकीय विश्लेषण के परिणामों 
को तालिकाप्रों , ग्राफ़ों तथा मूर्तियों के रूप में श्रभिलिखित किया जाता है। 

इसके थाद इन झांकड़ों का उपयोग करके मानववित्ञानों सोगों के कमोबेश 
बड़े समूहों द्वारा प्रतिनिधित प्रादेशिक मानवर्वज्ञानिफ प्रहपों को परिभाषित करते 
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हैं, जो बसी हुई दुनिया के विभिन्न भागों में इतिहासतः विकसित कक 2 
बाह्य लक्षणों (शरीर फो भ्राकृति तथा शभ्रनुपात ) श्रौर प्रांतरिक संरचना“ 
से युयत होते हूं। हि हि 

प्रजातीय विश्लेषण से भ्रकसर इस यात को बेहतर समझ पैदा होतो है 
किसी जाति का विफास किस तरह हुभ्ना है। प्राम तौर पर हर जाति केवल एक नहों, 
बल्कि भ्रनेक सानवंयज्ञानिक प्ररूपों से मिलकर 82 हा प्रजातिविज्ञान 
हारा प्रदत्त सामग्री इतिहास का एक महत्वपूर्ण स्रोत हूं । हि 

हम श्रतीत में प्रयोग में लाये गये बहुसंस्थ वर्गोफरणों को छोड़ देंगे आप 
प्रजातियों के केवल उन पश्रत्याधुनिक प्रभागों को ही लेंगे, जो प्रावास+ मानवजा! 
फे विभिन्‍न समूहों फो उत्पत्ति श्लोर उनके घोच् निकटता फो मात्रा जैसे मह॒त्वपूर् 
कारकों पर भ्राधारित हूँ। 

आधुनिक किरण पतियों सानवर्वेशानिक प्रहपों के प्रादेशिक समूहों कर 
श्राधरित हैँ, जिनको विशेषता समूह के विशिष्ट प्रजातीय लक्षणों को समष्टि शत 
है। (“प्रजातीय समूह” एक भ्रनिश्चित पद है, जो लोगों या प्रहुपों के के 
भो समूह के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है; हमारे वर्गोकरण में उसका ते 
व्यवस्थित उपयोग नहों किया जाता है।) सानवर्वज्ञानिक प्ररूपों के समूह दाता 
का निर्माण करते है, जो श्रपनी बारो सें तोन “ महाप्रजातियों ” में संयुक्त हो ला 
है-१. नोप्रोसम-श्रास्ट्रेलाभ प्रयवा विषुवतोय या श्रफ़ोकी-प्रोशेतियाई , २ प्रोफ़ेसर 
प्रयवा यूरेशियाई श्र ३. मंगोलाभ श्रयवा एशियाई-प्रमरीकी। यह ”" 
चेबोक्सारोव फा धर्गोकरण है।? > 

या० या० रोगोन्सकी भी तोन महाप्रजातियों के घर्गोकरण की श्रपनाते ४ 
किंतु बहू उन्हें बाईस प्रजातियों में उपविभाजित करते हैं, जो श्राम तौर 
चेबोबसारोव फे मानवर्वेज्ञानिक प्ररूप-समूहों के अनुरूप हैं।* 

य० ब० घुनाक का वर्गोकरण* उपरोक्त दोनों मानवविज्ञानियों के आम 
से एकदम भिन्‍न है। उनको राय है कि आधुनिक प्रकार का फ़ासिल मे 
भष्यपापाण फाल या नवपाधाण काल में हो चार प्रजातीय शाजाप्रों ब में मा 
हो। गया था। इनमें से पहली “उप्ण फटिबंधोय शाखा” है, -ि हा 
पफ़ीको नोप्रो, मोप्रोल्लो पिग्मी और बुशमेन, झौर दूसरी शोर मेलाए दक्षिणी 
पापुभाई , मोप्रीटो पिग्मो तथा विलुप्त टस्मानियाई सम्मिलित हूँ। दूसरों प्ाछेलियाई 
शादा” हे, जिसमें बेद्ाह, भाइनू, पोलीनेशियाई, सलय तथा भारट़ लियाई 
भादिदासी शामिल हूँ। तौसरो, “पश्चिमी शाखा” में यूरोपाभ स्वदप 
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इथिश्रोपियाई सहित सोलह प्रजातीय प्रकार हे। चोयी “पूर्वों शाखा” है शोर 
इसमें भी सोलह हो भ्रकार हँ-सभी मंगोलाभ ; इसमें उरालो श्रौर श्रमरोकी 
इंडियन सम्‌ह सम्मिलित हें! 

बुनाफ के वर्गोकरण में बारह उप-प्रजातियों में विभक्त झड़तालीस 
प्ररूष हें 

झव हम मानवजाति की भहाप्रजातियों के विशिष्ट लक्षणों को देखेंगे ; इससे 
हमें यह समझने में सहायता सिलेगी कि प्रजातियों ने किस प्रकार रूप ग्रहण किया 
झोौर पता चलेगा कि जीवर्वज्ञानिक दृष्टि से वे समान हैं। 


२. नीग्रोसम-आ्रास्ट्रेलाभ महाप्रजाति 


यह प्रजाति झ्रफ़ोकी-प्ोशेनियाई झ्रयवा विधुवतोय भी कहलातो है- प्रंतोक्त 
नाम उसके भोगोलिक वितरण के कारण दिया गया है। इस प्रजाति के लक्षण 
निम्नलिखित है (देखिये प्लेट २): स्वचा, केश तथा नेत्रों का गहरा रंग); सिर 
फे बाल फड़े धूंघरों में श्रयवा लहरदार होते हूँ; श्राम तौर पर चेहरे तथा देह 
पर बाल बहुत कम होते हे, यथपि कुछ समूहों में ख़ासे घने देहिक बाल होते हैं; 
कपोलास्थियां संकरी होती हैँ; नाक पर्याप्त पूर्णता के साथ विरूसित नहों होतो 
ओऔर अभ्रघिकांश भामलों में नथने सोौड़े होते है; नासाद्वारों के दोध भ्रक्ष लगभग 
झाड़े होते हैं; ऊपरी जबड़ा कुछ निकला हृप्चा होता है; होंठ मोटे होते हूँ भौर 
ऊपरी होंठ झागे निकला हुआ होता है; मुंह जाता चोड़ा होता है; इस प्रजाति 
के श्नेक प्रतिनिधियों में टांगें घड़ को तुलना में लंबो होती है। 

इस प्रजाति फो झपना नाम स्‍्वचा, केश तथा नेत्नों की गहरी वर्णयुक्तता 
से मिला है ( लेंटिन शब्द “नोगर” का श्रर्य है काला ) । 

यद्यपि विषुबतीय महाप्रजाति दुर-दूर तक फैलो हुई है, फिर भी भ्राज इसकी 
संख्या सिफ़ लगभग ३६ करोड़ ही है; जो सारी मानवजाति के दस प्रतिशत के 
क़रीब है। इस प्रजाति का मुख्य भ्रावास श्रफ़ोका है, जिसका मध्य शोर दक्षिणी 
भाग फाला अफ़ोका कहलाता है; नोप्रोसम-आरास्ट्रेलाम महाप्रजाति के इस भाग फे 
प्रतिनिधि भ्रपने को अफ्रीकी कहते हैं। 

अझफ़ोकी जन विषुदतीय भहाप्रजाति को अ्रफ़ोफो भा नोप्रोसम प्रजाति (लघु 
प्रजाति भ्रथवा शाखा) का निर्माण फरते हैँ; इस शाखा का श्रधिकांश नोप्रो जनों 
( वित् १०, ११ तथा १३) का ही है। इस प्रजाति फे सबसे चारित्रिक लक्षण 
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छाए, 70, 270 क्य2, ॥7. वि४70 एक 
(5प्रते॥9९5८ 8707 0 चल्ड्ाणंव 73०6) ($प्रवेशार56 8श7०फ्र ० चिट7णंत 73८९) 


चित्र १२. दहोमी की नोप्रो स्त्री 
( विपुवतोय महाप्रजाति की श्रफ़ीकी शाखा ) 


चित्त १३० सिर की त्वचा को फाट 
दायें : घृंधराले वाल के साथ; दायें: सीधे बाल के साथ | 
श्रातरिक चित्र : उन्ही बालों की श्राडी काट 


सूडान फे मौग्रो लोगों में देखें जा सकते हैँ - गहरी भूरी झ्यवा चाकलेटो भूरो त्वचा ; 
सिर पर कड़े, सख्त कुंडलोंवाले बाल। बाल त्वचा से नन्‍्यून कोण पर निकलता 
है, त्वखा के नौोचे ही सुड़ जाता है और पझ्राड़ी काट में अंडाकार होता है ( चित्र 
१३ )। श्रानन रोम (मूंछ, दाढ़ी ) और देहिक रोम (बग्लों और जघन प्रदेश 
में) प्रल्प विकसित होते हें। 

सूदानी नोग्रो सोगों में चेहरा भ्रपेक्षाकत छोटा श्रौर फुछ चपटा सा होता है। 
माया ऊंचा भ्ौर स्ौधा, फ्ी-क्ती कुछ उभरा हुआ, '्रस्पष्टतः विकतित छू-कटक 
के साथ होता है। आंखें बड़ो श्रोर गहरे फत्यई रंग को होतो हे। नासासेतु नीचा 
होता है श्लौर मबने बहुत चोड़ें होते है ; नाक भ्रकसर चपटी होती है, उसकी अंचाई 
चोड़ाई की श्राधी ही होती है; ऐसे मामलों में मासाद्वारों के दीर्घ श्रक्ष झाड़े होते 
हैं। होंठ मोटे होते है प्रोर कमो-क्ी फूले हुए होने का श्राभास देते हें) चेहरे 
फा जबड़ोंवाला हिस्सा प्रायः झागे की झोर निकला हुआ होता है । ठोड़ी मामूली तोर 
पर विकसित होतो है। सिर (ऊपर से देखते पर) श्राम तोर पर लंबा (दीघंशीर्ष) 
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होता है।* ऊंचाई में काफ़ो विभिन्‍नता होतो है, मगर नोप्रोत्तम प्रजाति के 
ही प्रतिनिधि लंबे होते हूँ। टांगें धडड की तुलना में लंबी होती हूँ । 

नीग्रोसम प्रजाति में भिन्न-भिन्न मानवर्वज्ञानिक प्ररप पाये जाते हे, जितके त 
उन्हें सूडानो नोग्रो जनों से पुथषक्त करते हूँ। कुछ की त्वचा हतके रंग को ! 
है, तो कुछ की पतली सीधी नाक होतो है, किसी समूह के होंठ मध्यम मो 
के होते हूँ, तो कोई फ़द में छोटा होता है भौर धड़ को तुलना में टांगें मा 
लंबाई को होती हे।** नीलनदीय नौग्रो लोगों की श्रौोसत लंबाई १५० सैेंटीमी 
है प्रौर उनकी गणना संसार के सबसे लंबे लोगों में की जातो है ॥ 


प्रसलोी नीप्रोसम प्रजाति के प्लावा प्रफ़ोको शाला में दक्षिण प्फ़ी 
( बुशमन ) , मध्य भ्रफ़ीको (पिग्मी ) तथा पुर्षो श्रफ़ोको ( इथिश्नोपषियाई ) सम 
सम्मिलित हे। 


* सिरो का वर्गीकरण शीर्ष सूचकाक-लंबाई के चौड़ाई के साथ पनुपात 
के झनुसार किया जाता है, भ्र्थधात चौड़ाई को १०० से गुणा करके लंबाई से भा 
देकर। ७५.६ तक सूचकाक के सिर दीर्षशीर्ष (४०[०००८क्काश०प» होते है 
७६.० से लेकर ८०.६ तक के मध्यशीर्ष (7०500९079)0705) और 5१.० तथ 
उससे ऊंचे मूचकाक के सिर लघुशोप (082०9००ए॥०/०४७) होते हैं। 

कपालों के अध्ययन में कपाल सूचकांक का उपयोग किया जाता है, जिसके 
आंकड़े शीर्ष सूचकांक से कुछ नीचे होते हैं। ७५.० से ७६.६ तक के कपाल 
मध्यकपाल , इससे निम्न सूचकांक के दीपकप्राल और ८०.० से ऊपर के लघुकपाल 
होते हैँ । 

* एक ही लंबाई के लोगों के दैहिंक समानुपात में भी बहुत वेभिन््य होता 
है; यह समानुपात देह (धड़, गरदन श्रौर सिर ) की लंबाई का टांगों की लंवाई 
के साथ श्रनुपात है। 

लोग छोटी देह भौर लंबी टागोवाले भर्षात दीर्घाकार (0०॥४।०१०॥१॥०४४), 
मध्यम टांगोंदाले या मध्याकार (7९5000फछा0प७) श्रौर लंबी देह तथा छोटी 
टांगोवाले भ्रथवा लध्वाकार (030॥५70.7०प७) हो सकते हैं। 

दीर्धाकारत्व और मध्याकारत्व मानवर्वेज्ानिक श्रस्पों के ६:40 समूहों के 
प्रभिलक्षक है ग्रौर तोनों ही महाप्रजातियों मे मिलते सो लियाई | -प्रास्ट्रेलाभ 
महाप्रजाति के कुछ समूहों (नीग्रों, इस्िओपियाई , आास्ट्रेलियाई ) भे 22032 
लोग प्रधिक होते हैं, तो कुछ (पापुपाई ) सध्यम दी कुछ ( ई, 
पिग्मी ) लघ्वाकार होते हैँ। दीघकार लोग सामान्यतः ऊंचे कद के होते हैं; 
झ्रधिकाश लोग मध्यमाक्रार होते हैँ। 
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झ्ास्टुलिया भोर झोशेतिया के जन नीग्रोसम-प्रास्ट्रेलाभ महाप्रजाति की पूर्वो 
शाखा हैं। उनमें से कुछ , उदाहरण के लिए सोलोमन द्वीपसमूह के लोग, भ्रफ़ौको नोग्रो 
जनों के इतने समान हैँ कि मानवविज्ञानियों तक फे लिए उनमें विभेद करना 
कठिन है। प्रास्ट्रेलियाई भ्रादिधात्तिपों- (चित्र १४ श्रौर १५) के बारे में ऐसी 


चित्र १४. प्रदंता कबोले का चित्र १५. योकोत क़बोले का 
प्रास्ट्रेलिपाई भ्रास्ट्रेलियाई 


( विषुवतीय भहाप्रजाति की भ्रोशेनियाई शाखा ) 


ग़लतफ़हमी नहीं हो सकतो, यद्यपि वे नीशों लोगों हे कुछ समता रखते हे। 
चूंकि विषुवतोय भहाप्रजाति को पूर्वो शाला श्रपना नाम भ्रास्ट्रेलियाई भ्रादिवासियों 
से ही प्रहण फरतो है, इसलिए हम उनके वर्णन से ही प्रारंभ करेंगे। 
इस समय शुद्ध झ्ास्टेलियाई श्रादिदासियों की संदघर ४०,००० के लगभग है, 
परदच्चति झास्ट्रेलिपा के उपनिवेशन फे समय यह संख्या लगभगणश ३,००,००० थी। 
झास्ट्रेलियाई प्रजाति के ब्रनेक स्थानोय रुपभेद हे, किंतु श्राम तौर पर लोग 


ख़ासे समान श्रौर उनके लक्षण प्रारूपिक हुंड्े“है/हुर्ज कप जला ला लाखों वर्ष 
शत 8223 १. ७5. 


तक लगभग पूर्ण पार्थवय में एक श्रपेक्षाकृत छोटे से महाद्वीप पर विकास है। 
सानवविज्ञनी कई दशकों से प्रास्ट्रेलिपाई ध्रादिवासियों का श्रध्ययन कर रहे है। 
लेकिन भ्रभो तक सभो समूहों को पूरी तरह से जांच नहीं हो सकी है। 
श्रधिकांश श्रास्ट्रेलियाई श्रादिवासियों के चारित्रिफ लक्षण निम्नलिथित हैः 
गहरी कत्थई भ्रथवा गहरी चाकलेटी त्वचा ; घुंधराले काले बाल ; शरीर पर सुविकसित 
रोम, चेहरे पर रोम (दाढ़ी श्रौर मूंछ) शब्रच्छी तरह विकसित होता है। 
चेहरा संकरा श्रौर नौचा होता है ; माया काफ़ी ढलवां भ्रोर भ्र-कटक बहुत विकत्तित 


55. चित्र १६. टस्मानियाई 
( विषु महाप्रजाति की 
ग्रोशेनियाई शाखा ) 


होते हूँ; झ्रांथें गहरी कत्यई; नाक मीचे 
या मध्यम नासासेतु झौर बहुत घोड़े 
नथनोंवाली झौर बड़ी होतो है; होंढ मोर 
होते हैं, जबड़े काफ़ो निकले हुए होते 
हैं; गोड़ी बहुत कम विकसित होती है। 
सिर लंबा ( दोधघंशीष ) होता है; #द 
ग्रोसतत से ऊपर होता है भ्रौर प्रजाति के 
कितने ही प्रतिनिधि लंबे होते हूं! 

झास्ट्रेलिपाई झ्ादिवासो कोई प्रलग- 
यथलग पअ्रजातीय समूह नहीं बनाते। न्यू 
गिनी तथा श्रन्प मेलानेशियाई द्वीपों एर 
मेलानेशियाई तथा पापुआई भसानतव्वेज्ञानिक 
प्ररूषों का निवास है, जो प्रास्ट्रेलियाइयों 
से संबद्ध हे। टस्मानियाई, जिनका 
उन्नौसवों शताब्दी में प्रंग्रेज् उपनिवेशवादियों 
ने पाशविक तरीके से मूलोच्छेद कर 
दिया, मेलानेशियाई प्ररूप-समृह के ही थे 
(चित्र १६)।॥ 


* जब नासामूल धसा हुगझा होता है, तो नासासेतु नीचा होता है। ग्रच्छी 
तरह विकसित नासास्थियोंवाले व्यक्तियों भे नासासेतु ऊंचा होता है भौर पाश्विका 
में माये की रेखा नाक के साथ लगभग सीधी रेखा बनाती है, जवकि नासासेतु 
युद्ध ही घसा हुमा होता है। तामारेया शपने ग्सस्थिल तथा उपास्यिल भागों में, 
या उनमे से किसो भी एक 'भाग में भीधी, भ्रवतल या उत्तत हो सकतो है। 
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कुछ प्रतिक्रियावादी विद्वान भास्ट्रेलिपाई 
झादिवासियों फो निएंडरथल  सानव 
जेसा हो मानते हुए उन्हें बहुत नोचे स्थान 
देते हैं। पह हास्यास्पद है, पयींकि 
झास्ट्रेलियाई झादिवात्ती उतने ही भ्राधुनिक 
प्रत्पष के लोग हैँ, जितने कि शत्य प्रजा- 
तियों के प्रतिनिधि ; उनके विशिष्ट लक्षण , 
जैसे ठलवां माया, विकसित सू-कटक 
झौर प्स्पविकसित चिदुक भ्रन्य समूहों में 
भो देखें जा सकते हें। 

प्रास्ट्रेंलियाई प्राडिवासी यूरोपार्भों सहित 
ग्रत्य प्रजातियों के व्यक्षिययों फे साय झासानी 
से भ्रंतरविवाह कर लेते है भोर उनके पचत्न १७. दक्षिण मारत का टोडा पुरुष 
बच्चे पूर्णतः सामान्य होते हैँ। धास्ट्रेलियाई (यूरोपाभ महाप्रजाति की दक्षिणी शाखा) 
महाद्वीप पर सेकड़ों ऐसे लोग हैं, णो 
व्रिविध - टस्सानिषाई-प्रास्ट्रेलियाई-प्रोपीय - भूल के हैं। भ्रास्ट्रेलिया में फुल मिलाकर 
कोई ४०,००० झादिदासी भ्रमिश्चित मूल के हूँ। 


३. यूरोपाभ महाप्रजाति 


पूरोपाभ प्यवा पूरेशियाई महाप्रजाति (देखिये प्लेट २) संख्या में बहुत बड़ी 
है भौर इसमें मानवजाति का लगभग ५३ प्रतिशत श्रा जाता है। श्रमरीका फी, 
श्रौर बाद में झास्ट्रेलिया को खोज फे साम य्रीपाभ सारे संसार में फेल गपे॥। तथापि 
इस प्रजाति का नाभिक पुरानों वुनिया-यूरोप, एशिया और उत्तर श्रफ़ीका-में 


है। भ्रकेले भारत में ही लगभग ५५ करोड़ भारतीय हे, जो मुख्यतः यूरोपाभ है 
( घित्नर १७ )१* 


* भारत की श्रावादी का प्रजातीय श्रौर दूसरे लिहाजों से श्रध्ययन खास तौर 
पर भारतीय मानवविज्ञानी ही करते हैं।* 


सोवियत मानवविज्ञानी, इतिहास के डाक्टर प्रोफेसर न० न० चेवीवक्सारोब 
के नेतृत्व मे और सोवियत संघ की विज्ञान अकादमी के जातिविज्ञान 
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पूरोपाभों के चारित्विक लक्षण निम्नतिथित हे: ह्यचा का रंग चेहरे पर गुलादो 
रंगत के साय हलके से गहरा, बल्कि भूरा तक होता है। सिर के बाल तरम 
झौर लहरदार (या सोधे) 'होते हे भौर रंग में हलके से गहरे तक हो सकते हैं।" 
शरौर रोम प्रचुर भ्यवा मध्यम विफास दर्शाता है स्‍ग्रौर चेहरे के बाल भ्रकत्तर 
प्रत्यंत विकसित होते हैं; माया सीधा या हसका दलवां होता है। 

चेहरे का मध्यवर्तो प्रदेश-नासामूल बिंदु से लेकर मुखविंद्ु , पानी होंठों के 
बोच के बिंदु [तक-काफ़ी जोर से श्रागें निकला हुमा होता है; कपोलात्त्यां 
औ्ौर जबड़े प्रमुख नहीं होते ; श्रांजों फे कोने एक स्तर पर होते हैं भोर अपरो 
पलक पर बलो अल्पविकसित होतो है; भ्धिकांश मामलों में भांखें भूरो होती है; 
किन्तु धूसर, हलको नौलो भौर गहरो नोली झांखोंवाले भो प्रनेक व्यक्त होते 
हें; *" विशेषकर मूरोप के उत्तरा् के निवाप्तियों में; नाक पतलो प्रौर छाप्ते ऊँचे 
नासासेतु के साथ होती है; नासाहारों के दीर्ष भक्ष पीछे से भागे को शोर लगभा 


संस्थान द्वारा १६९६४, १६६६ झ्ौौर १६७१ में कई योजनावद्ध भ्रभियान के 

किये गये थे। इन अभियानों में सोवियत वैज्ञानिकों ने भारतीय 

साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया। प्न्दूगेलिशवीली ने 
१६७१ के अभियान का नेतृत्व प्रोफेसर, डाक्टर भ० ग० भ्रन्दृशेलिश्वीली 

किया था। 


* बालों का रंग कण-रूप मेलेनिन के घुले हुए मेलेनित के साथ मात्रात्पर 
सबंध पर निर्भर करता है। घुले हुए बर्णक की अ्रधिकतम मात्ता लाल वालो + 
पाई जाती है। श्राम तौर पर कण-रूप वर्णक जितना प्रधिक होता है, बाल उतन 
ही गहरे रंग के होते है। गहरे रंग के बाल काले या गहरे भूरे हे हः 8 
रग मे कथई रंग की विभिन्‍न झ्राभाएं झा जाती है; हलके रंग में सुनहरे स्‍ 
की विभिन्‍न झाभाएं आती है। कभी-कभी ऐसे वर्णकहीन ( ऐल्वीनो ) व्यक्ति 
देखने में झ्ाते हैं, जिनके वालों में वर्णक नहीं होता; ऐसे लोगों की न त्वचा 
में और न आखो में ही वर्णक होता है। 


* आंखो का, बल्कि तारामंडल (73) का रंग केवल मेलेनित कणों की 
मात्रा ही नही, बल्कि इस पर भी निर्भर करता है कि वह किस प्रकार जमा हुआ 
होता है। अगर वह तारामंडल में गहराई पर हो, तो ग्रांखें हलके रंग की या 
गहरी नीली लगती हूँ, ख्रासकर तब, जब वाहिका परत (ए७5८पांश ]9)थ) 
में मेलेनिन नहीं होता और निश्नेप काफ़ी गहराई पर दिखाई दे जाता है। भाों 
को तारामंडल के रंग के श्रनुसार गहरी, मिश्रित और हलकी मे वर्ग्हित किया 
जाता है। 
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चित्र १८० ताजिक चित्र १६. नावेंजियाई 
( यूरोपाभ महाप्रजाति की ( यूरोपाभ महाप्रजाति की 
दक्षिणी शाखा) उत्तरो शाखा ) 


सीधी रेखा में होते हें; होंठ पतले या मध्यम होते हैं भ्लोर प्राणे निकले हुए नहों 
होते ; ठोड़ो मध्यम झमवा दृढ़तापू्षंक विकसित होतो है; सिर की भ्ाहृति में 
बहुत विभिन्‍नतता होती है-तौनों हो भ्रफार बहुत व्यापक हे। 

पूरोपाम भमहाप्रजाति दो शाखाओं (प्रजातियों) में विभकत है - दक्षिणी श्रयवा मारत- 
भूमध्यसागरोय ( चित्र १८) शौर उत्तरो अथवा झटलांटिक-ब्ाल्टिक ( चित्र १६ ) | 
प्रयमोक्त शाखा की त्वचा, बालों झोर शांखों का रंग गहरा शोर भंतोक्‍त का 
हलका होता है। दोनों शादाएं भानववैज्ञानिक प्ररुपों के श्रंतवर्तों श्रयवा संपर्क 
समूहों द्वार! जुड़ो हुई हैं, जिनकी साक्षणिक विशेषताएं गहरे बाल, लघुशीपताः श्रोर 
सध्यम ऊंचाई हैं; रोगोन्स्कों के वर्गोकरण ( १६५६ ) में थे मध्य-यूरोपियाई प्रजाति 
कर निर्माण करते हेँ। 

भारत-भूभध्यसागरीय प्रजाति के प्रतिनिधियों में भारतोय, ताजिक, 
ध्रारमीनियाई , घूनानी , भरब , इतालदी झोर स्पेनी लोग हूँ। उनके प्रारूपिक लक्षण 
हैं: काले, लहरीले बाल, कत्वई श्रांखें, उत्तत नासारेणा, बहुत संकरा चेहरा झोर 
तोनों हो प्रकारों का घिर। 
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रुसियों, बेलोटसियों, पोलों, नायेंजियाइयों , जमंतों , प्रंप्रेटों श्रोर प्रणिक उत्तर 
में रहनेवाले झ्न्य यूरोपीय जनों में हम एफ मिलन हो सक्षण-समष्टि पाते हैं बहुत 
हलफे रंग फी त्वचा, पीताम या हलके भूरे याल, धूरार प्रयवा नोलो प्रांफें पोर 
प्रपेक्षाक॒त्त लंबी माफ। थे उत्तरी या ध्टसांटिक-याल्टिक प्रजाति का निर्माण करते हैं। 


४. मंगोलाभ महाप्रजाति 


मंगोलाभ झथवा एशियाई-प्रमरीको महाप्रजाति (देखिये प्लेट २) में मानव- 
जाति का ३७ प्रतिशत भाग सम्मिलित है, जिसमें से ७० करोड़ लोग, प्र्यात 
झ्राधे से श्रधिक चोनी हूँ। मंग्रोलाभ प्रजाति का भ्रधिकांश एशिया में, विशेषकर 
उसके उत्तरी, सध्यवतों , पूर्षों तथा दक्षिण-पूर्यों क्षेत्रों में पाया जाता है। मंगोत्ताम 
प्रजाति ओशेनिया भौर पझ्मरीकी महाद्वोप में भो फंल गई है। 

सोवियत संघ के एशियाई भाग सें श्रनेक मंगोलाभ समूह पाये जाते हैं: याकूत। 
बुर्षात, ठुंपूस (एवेंक ) , चुफ्चो , तुबाई, झ्ाल्ताइयाई गिल्याक ( निव्हा )+ भल्यूत+ 
एशियाई एस्कीमो तथा कितने ही और। सोवियत संघ के य्रोपीय भाग में मंगोलाभ 
सानववज्ञानिक प्ररूप कलमोकों. नोगादयों, बाशकीरियाइयों, तातारों, चुवाशों तथा 
झ्रन्य कितनी हो जातियों को संरचना में विद्यमान हूँ। 

मंगोलाभ महाप्रजाति के मुख्य लक्षण निम्नलिजित हूँ: त्वचा हलकी या गहरो। 
पीलो या पोताभ-मूरी रंगत के साय; सिर के वाल लगभग सभो मामलों में सो 
झौर कड़े और रंग में श्राम तौर पर फाले होते हूँ; दाढ़ी और मूंछें सामान्यतः 
देर से विकसित होती हे श्ौर बहुत फम होतो हें; तृतोीयक शरीर रोम लगभग 
नहीं के बराबर होता है। 

इस प्रजाति के, विशेषकर उत्तरी भंगोलाभों के श्रनेक मानववेज्ञानिक प्ररूपों 
के विशिष्ट लक्षणों में निम्न भो हे: बड़ा चेहरा, जो बहुत भोड़ा-सा श्रागे निकता 
होता है; चौड़ी, निकली हुई कपोलास्यियां, जो उसे सपाट रूप दे देती है; श्रांखें 
भ्री होतो हूँ, नेत्र रेखा-छिद्र ग्रधिकतर मध्यम, किंतु कई मामलों में संफरा होता 
है; कुछ व्यवितयों में श्रांख फा बाहरी कोण श्रांतरिक फोण से ऊंचा त्यित होता 
है; ऊपरी पलक पर सुविकुसित बलो होतो है, जो कई मामलों में बरोनियों तक 
चलो जाती है और अथुकक्ष (4ट८)9 ४939) सहित प्रांख के ह्ांतरिक 
कोण फो पूर्णतः या अंशतः श्राच्छादित करके निचली पलक को पार कर जाती 
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चित्र २०. भंगोलियाई स्त्री 
(मंगोलाभ महाप्रजाति की उत्तरी शाखा ) 


है श्रौर भ्रधिनेत्र कोण (९(०८७॥॥॥75) का निर्माण करतो है; नाक मध्यम चौड़ाई 
को होतो है, यदि घह झागे निकलो होती है, तो बहुत थोड़ो-सो झौोर श्राम तौर 
पर मोचे नासासेतु के साथ होतो है ( भ्रमरोफी इंडियनों को नाक स्पष्टतः निकलो 
हुई होती है भौर उसका ऊंचा नाससेतु होता है; एस्कीमों लोगों फा नासासेतु 
बहुत नोचा होता है ) ; श्रधिकांश भामलों में न्ात्ताद्दार धोच की स्थिति में होते 
है और उनके दी प्रक्ष एक-दूसरे से लगभग ६०? के कोण पर होते हँ; होंठ 
पतले यथा भध्यम होते हू “ऊपरी होंठ झागे फो निकला हुआ होता है; चिबुक 
कटक का विकास मध्यम होता है; कितने ही व्यक्षितपों का सिर भष्यशीर्ष होता 


है। 

मंगोलाम महाप्रजाति तीन शाखाओ्रों में विभरत है। इनमें से पहली उत्तरो 
मंगोलासम या एशियाई-भहाद्वीपीय है; दूसरों दक्षिणी मंगोलाभ श्रयवा एशियाई- 
प्रशांततरहासागरीय झऔर तोसरी अ्रमरीकी है। 

उत्तरी मंगोलाभ श्रमवा एशियाई-महाद्वीपोपष शाखा के प्रतिनिधियों के रूप 
में हम दुर्पाता तया मंगोल जनों (चित्र २०) का उल्लेख कर सकते हे। ये लोग 
काफ़ी प्रारूपिक संगोलाभ है, सद्यवि उनमें कुछ मंगीलाभ लक्षण बहुत प्रत्यक्ष महीं 
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होते - त्वचा , बालों श्र ह्रांयों का रंग प्रपेक्षाहत हलका होता है भौर बाल सदा 
हो कड़े नहीं होते, किंतु दाढ़ी बहुत भ्रल्प होतो है, होंठ पतले होते हैँ प्रौर चेहरा 
चोड़ा शौर चपटा होता है। 

दक्षिण-पूर्वों एशिया में दक्षिणी मंगोलाम शाया का प्राघान्य है। इस बाद 
फे श्रधिकांश प्रतिनिधियों - मलय, जायाई झोर सुंदा जनों -को त्थचा गहरे रंग 
की , भ्रधिक संफरा श्रौर नौचा चेहरा, मध्यम या मोदे होंठ भौर घोड़ो नाक होती 
है; उत्तरी मंगोलामों के मुक्कायले भ्रधिनेत्र कोण कम भाम होता है; दाढ़ी विकृतित 
होतो है, लेकिन बहुत भ्रधिक नहीं; स्लिर के घाल कप्ती-करो सहरोते होते हैं 
ये लोग क़द में उत्तरी मंगोलाभों से ठिंगने झौर चोनियों से बहुत ठिंगने होते हैँ। 

मंगोलाम प्रजाति की तौसरी शाला -पमरोकी इंडियन -मध्यवर्तों चरित्र को 
है, क्योंकि इसमें मंगोलाभ लक्षण बहुत स्पष्टतापूर्वक व्यक्त नहों होते भ्ौर कुछ 
विशिष्टताएं ऐसो होतो हैँ, जो इस शाया को पूरोपाभ प्ररुपों के सदृश बना देती 
हैँ। श्रमरोकी इंडियनों (चित्र २१) के श्राम तौर पर सोधे, कड़े झोर रंग में 
काले बाल होते हे; दाढ़ी, मूंछ भोर तुतीयक शरोर रोम श्रल्प होते है; त्वचा 
पीलापन लिये भूरे रंग को होती है; भ्रांखें गहरी कत्यई होतो हैं; कितने हो 
व्यक्तियों के चोड़े चेहरे होते हें। पे थे लक्षण हैं, जो भ्रमरीकी इंडियनों को 
प्रारूपिक मंगरोलास बना देते हें। तयापि पलक पर को वली (सुविकसित होने पर 
भो यह सामान्यतः झ्धिनेत्र कोण का निर्माण नहीं करती ), मध्यम भ्रयवा ऊंचे 
नासासेतु के साथ स्पष्टतः निकलो हुई नाक झौर चेहरे के सामान्य प्रकार के कारण 
भी उनका यूरोपाभों से सादृश्य हो जाता है। कुछ क़बोलों के सिर पर लहरीले बात 
होते हें, झौरों के दाढ़ी होतो है। 

अब हम प्रोफ़ेतर न० न० चेबोक्सारोव के मानव-प्रजातियों के वर्गकरण 
( १६५१ ) को तालिका के रुप में दे सकते हे । 


_महमम्जाति | प्रजाति (शाखा) | भालवर्ज्ञानिक प्रुपसपूह । प्रजाति (शाखा ) भानववंज्ञानिक प्ररूप-सम्‌ ह्‌ 
मोग्रोसस- मोग्रोतम ( भ्रफ़ोको ) दक्षिण झ्रफ़ोको ( ब॒ुशमन ) 
भ्रास्ट्रेलाम मध्य श्रफ़ोकी ( पिग्मी ) 

( विषुदतोय ) सूडानी (नीग्रो ) 


पूर्वी श्रफ्तोकी (इंथिशोपियाई ) 
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झास्ट्रेलाभ ( झोशेनियाई )| अंदमान ( नीग्रीटो ) 
सेलानेशिपाई 
आस्ट्रेलियाई ( श्रादिवासों ) 
कुरोल ( शआ्राइन ) 

। थीलंका-सुंदा ( वेहाह ) 


बा भारतीय (द्रविड़ ) सं०* 
दक्षिण-पश्चिमो एशियाई 
भूमध्यसागरोयवाल्कान 
झटलांटिक-कालासागरोगय सं० 

पृर्वों यूरोपीय सं० 


झंटलांटिक-बाल्टिफ 
इवेतसागरीय-बाल्टिक 


दक्षिणी ( भारत-सूमध्य- 
( घ्रेशियाई )| सामरीय ) 


उत्तरी ( भ्रटलांटिक- 
माल्टिक ) 


भंगोताभ उत्तरी मंगोलाम [ - उराली सं० 


( एशियाई- | महाद्वीपीय ) दक्षिण साइवेरियाई सं० 

प्रमरोको ) मध्य एशियाई 
साइवेरियाई ( बाइकाल ) 
आकंटिक 


सुदूर पूर्वी (पूर्वी एशियाई ) 


दक्षिणो मंगोलास (एशियाई-| दक्षिण एशियाई 
प्रशांतमहासागरोय ) पोलीनेशियाई सं० 


अ्रमरोफी इंडियन उत्तर भ्रमरोकी 
भध्य पश्रमरीको 
पातागोनियाई 


पर. सभी प्रजातियों के सामान्य लक्षण 


संक्षेप भें हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हे कि एक-दूसरे से काफ़ो फ़ासलों 
हारा पुथविकत भानवर्वशानिक प्रूप-समृहों में उल्लेखतोय विभिन्‍नताझों के बावजूद 
प्रजातियां झपने बाह्य स्वरूप तक में घनिष्ठतः संबद्ध हे। 


*सं ० - संपर्क श्रयवा प्रंतदंता समूह 
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चित्र २१० दक्षिण अमरीकी इंडियन - पातागोनियाई 
( मंगोलाभ महाप्रजाति को अमरीको शाखा ) 


मानव-प्रजातियों को व्यक्षितयों के कमोबेश बड़े जोवरवज्नानिक समूह माना जा 
सकता है, जो झ्लाफारिकीप दृध्टि से झ्पेक्षाक्त समान हूँ। प्रजातियां सामान्य हे 
की है भोर उन्हें विकास को विभिन्‍न अ्रवस्थाएं नहीं माना जा सकता। उनमें से 
प्रत्येक फे लिए एक निरिचत, किंतु झानुवंशतः बदलती प्राकारिकीय तथा देहिकोय 
सक्षण-समत्टि चारित्रिक होतो है। प्रजातियों ने जीवन को प्राकृतिक तथा सामार्निक- 
झार्पिक परिस्यितियों के संयुक्त प्रभाव के अंतर्गत शप लिपा है। इससे पह निष्कर्ष 
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निकलता है कि यय्पि मानव-प्रजातियां सामान्यतः जंठुओं को उपजातियों के कमोबेश 
धनुरूप हें, तथापि उन्हें उनसे गुणात्मक रूप सें पुथक माना जाना चाहिए। 

सानव-प्रजातिपों फे विशिष्ट लक्षण जंतुप्मों के श्रनुरुप भंतरजातिक उपविभागों 
की भपेक्षा प्रकृति के प्रति प्रनुकुलनन के कारण फम् हें। यह संभव है कि इस तरह 
का धनुकूतन प्राचोनतम मनुष्य को प्रजातियों फे लिए ही साक्षणिक था। तथापि 
तब भो पर्यावरण का प्रभाव भनुष्य को उतना प्रमावित नहीं करता था, जितना 
उसने भनुष्य के जंतु पृर्षशों को प्रभावित किया था। इसका कारण यह है कि सनुष्य 
के विकास में प्राधारभूत भूमिका जोवदेज्ञातिक नहीं, बल्कि सामाजिक कारकों को 
रहतो है, जिसके फारण प्राकृतिक चरण ने प्पना भहत्व धोरे-धीरे गंवा दिया है। 

इसके भ्रसावा मनुष्य को प्रजातियां भ्रात्ननी से भ्ंतरविवाहू कर लेती हूँ। 
इस बात में थे वन्य पशुओों के भंतरजातिक समूहों से काफ़ो भिन्‍न हैं, जिनके विकास 
में संकरण का बहुत महत्व नहीं होता! यदि हम सनुष्य के विकास को एक वृक्ष 
के रूप में चित्रित कर्रे, तो कई शाजाएं - केवल निकटवर्तो हो नहीं, बल्कि द्रवर्तो 
शाजाएं भो-एफ-डुसरी को शोर जाती होंगो भोर प्रंतप्रंषित होंगो। 

मनुष्य में झ्ानुवंशिक परिवर्तेत मूलतः सामाजिक कारकों पर निर्मर करते हें। 
पह विशेषता भानव-अ्रजातिपों का उच्चतर पशुओों के झनुरूप समूहों से बहुत स्पष्ट 
विभेद करतो है। 

इसलिए यह निष्कर्ष निकलता है कि विलुप्त तया श्राधुनिक मानव को प्रजातियों 
की उत्पति झोर विकास ने वन्य ( झयवा घरेलू ) पशुझों को उपजातियों के विरास 
से घमिन्‍न रूप ग्रहण किया। प्रजातियों का उद्गम चूंकि मानव-उत्पति से धनिष्ठतः 
संबद् है, इसलिए श्गला प्रष्याय सनुष्प के उद्गम झौर विकास के बारे में होगा। 
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मानव-प्रजातियां झौर भनुष्य का उद्गम 


१. आधुनिक प्ररूप के फ़ासिल मानव 


सोवियत मानवविज्ञानी इस सिद्धांत को मानते हे कि पाधुनिक मनुष्य निएंडर 
पूर्वजों से विकसित हुआ है। निएंडरथल मानव झपनो बारी में प्राचीनतम मत 
से विकसित हुए, जिनका मूल झ्रतियिकसित फ़ासिल सानवाभ वानरों को एक जो 
सें था। यह सिद्धांत एकमूलवाद (700/थांआ) का सिद्धांत कहताता ॥ 

कुछ विद्वानों का मत है कि मनुष्य बानरों को कई जातियों से उत्पन्न हूँ 
झौर उनमें से प्रत्येक ने प्रादोनतत भानव के झोर बाद में निएंडरवल मानव 
स्थानीय स्व॒रूपों के ज़रिये विफतित होकर झ्राघुनिक महाप्रजातियों में से किसो ए 
का मिर्माण किया। यह बहुमूलवाद (०॥६शआांआ) का सिढांत 
बहुमूलवाद के समर्थकों का दावा है कि प्राएनिक मानव को प्रजातियां भाषत 
जुड़ी हुई नहीं है, कि थे संबंधित नहों है। तथापि बहुमूलवाद सिद्धांत का विज्ञा 
में कोई आधार नहीं है। 

इस तरह प्रजातियों के उद्गम की समस्या मनुष्य के उद्गम और विकार 
की व्यापकतर समस्या से घंघी हुईं है प्रजातियों को जड़ें पाने के लिए क्रोमेग्तन 
मानव श्रौर आधुनिक प्रकार के श्न्य फ़ासिल मानवों से निएंडरथल मानव झोर 
किर उससे भी पोछे प्राचोनतरम मानव तक झौर फिर उनसे भतिविकसित फ़ासित 
वानरों , मनुष्य के पूर्वजों तक ले जानेवाले पथ का प्रनुगसत करते हुए इतिहास 
को गहराइयों में एक संक्षिप्त यात्षा करना आवश्यक होगी।? इस प्रकार की यात्रा 
से हो हम मानवाभ बानरों की एक हो जाति से मनुष्य की उत्पत्ति का स्पष्ट चित्त 
प्राप्त कर सकते हैँ, उन परिस्यितियों को खोज कर सकते है, जिनके पंतगंत प्रजातियां 
उत्पन्त हुई थों श्रोर यह सिद्ध कर सकते हैँ कि प्रजातोय विकास की प्रक्रिया किन 


बातों में उस प्रक्रिया से भिन्न है, जिसके हारा पशुओं को उपजातियों ने रूप प्रहाम 
किया है! 
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लाखों साल पहले (उत्तर-पुरापाषाण युग के समय) पृथ्वी पर ऐसे लोग रह 
रहे थे, जिनकी बनावट सामान्यतः हमारे समकालोनों जेंसी ही थो। इन लोगों 
फी प्रस्यियों फे भ्रवशेष १८४६८ में फ्रोमेगनन प्राम (फ्रांस) के निकट एक गुफा 
में मिले थे। उसके बाद इसी प्रकार के श्रवशेष पश्चिमी यूरोप में भ्रन्य स्थानों पर 
( थित्र २२) शौर झ्फ़ोका, एशिया तथर श्रास्ट्रेलिया में भो पण्ये गये हैे। फ्ोमेग्नन 


चिंत्र २२. ग्रोत्ते दि एनफ़ांत, मेंतों (फ्रांस) से प्राप्त कपाल 


कंकालों से मिलते-जुलते प्रारंभिक नदपापणकालोन कंकाल फ्रोमिया में भो खोजे 
गये हैं - १६३६ में भुर्शाक-कोदा गुफाप्नों में ” श्रौर १६२७ में फ़ात्मा-कोबा गुफाश्रों 
में '। १६५२ में वोरोनेज नगर (सोवियत संघ ) फे ४५ फिलोमोटर दक्षिण में 
स्थित कोस्त्पोन्कौ ग्राम भें उत्वननन फे समय कई फंकाल मिले थे ४९ १६५४ में 
क्रीमिया में धाम्नवौसराय के निकट स्तारोसेल्ये में एक प्रलंबी चट्टान के नोचे एक 
अठारह महीने के बच्चे का फंकाल मिला था ।' इस प्रकार के लोगों को, जिनके 
अवशेष यूरोप में मिले हैं, शोमेग्नन मानव का नाम दिया गया है। 

एक बिलक्षण खोज १६६७ में ब्लादोमिर नगर के निकट श्रो० न० बादेर 
द्वारा की गईं थी। यहां, सुंगीर प्रभात के तट पर, एक उत्तर-पुरापापाणकालोीन 
वयरक पुरुष (५५-६५ बे) का फंकाल पाया गया था, जिसका क्द १८० 
सेंटोमीटर के निकट झौर वतन ७१ किलोग्राम के लगभग था। यह पुरुष २२-२३ 


डुण 


रे 


हजार वर्ष पहले जीता था। विख्यात सोवियत मानवविज्ञानी स० म० गेरात्तिमोव 
ने इस कंकाल के भ्राधार पर उसकी मूर्ति बनाई। 

प्रधिकारी विद्वानों को राय है कि फ्रोमेग्नन लोग तया झ्राधुनिक प्ररूप के प्नेक 
प्रन्य॒ फ़ासल भानव निएंडरयल मानव से हो उत्पन्न हुए थे। इस सिद्धांत का 
प्रंतवर्तों लक्षणों से युक्त अनेक कपालों (चित्र २३) की खोज से झौर भाज के 


चित्र २३. पोदकूमोक (सोवियत संध ) से प्राप्त कपाल-एक तरफ़ से, 
सामने से भौर ऊपर की तरफ से देखते पर 


झनेश लोगों को योपडिएयों में प्रपिलक्षक निएंडरथल सक्षणों को पभ्नेक मिसातों 
हे भी रमन होता है।!? 

छोपड़ी झोर रामचे तोर पर कंकाल की यनावट को देखते हुए कहा जा सश्ता 
है. कि उत्तर-पुरापाणाणशालोन लोगों में त्ोन सु प्रजातियां रुप प्रहण कर रहो 
थों घोर पे उस प्रापार क्या निर्माण करतो हें, निसते प्राधुनिश भानव रो 
महाप्रभातियाँ विशतित हुई। 
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निएंटरवल मानव - 
भाधुनिक मानव के पूर्वज 


निएंटरपस शोग (पिल्र २४ ता २४) पोमानन पघानपों हूपा उनके 
शपराएोनों के धषन थे घोर शाप ही प्राघोततम पनुरप्यों हे दंशम भो थे । निपुंशप्प्त 
सोश पुएनी इतिश में, शोर उनमें रे रुए शसोदिषत हंप में, मिसाल के लिए, 
क्ोषिदा में शौ६#-शोषा” घोर उरमेशितान में तेशीश-साग!' को गृफापों में मिले 


बित्र २४. सा शापेस-पोगां थित्त २५० नन्‍्यांदोंग (जांवा) 
(फ्रंग ) से प्राप्त निएंदरपस से प्राप्त निएंडरपलत कपात 
क्पात (१६५०८) (१६३१ ) 


धपतो धत्पियों (घिद्र २६) भोर शोगारों के छितते हो प्रवशेषों से जाते जाते 
हैं। निएंडरदस भानव धटहुत शमप तप रहे-कोई ५०,००० साल से लेकर 
३॥००,००० सास पहले तर। 

इन प्रायोन मनुष्यों फो ध्पना सास जमनी में तिएंडरथल नामझ घाटों से मिला 
है, जहां १८५६ में एक ऐसे मानव कंकाल के भ्रवशेष मिले थे, जो बनायट में 
प्रापुनिक सानद दांकाजों ते घहुत भिन्‍न है। डापिन ने निएंडरपस कपाल-तोरण 
बा प्पतों कृतियों में उत्लेज किया पा) 

निर्पृंश्रयस के कंकास में छोपड़ो प्पने विराट श्राकार के कारण ध्रसग हो 
स्यात रणती है; इसके विशिष्ट लक्षण हैँ: मंशक्ार कपाल, प्रांथों के ऊपर भारी 
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चित्न २६. दक्षिण उस्येकिस्तान (सोवियत संघ ) में तेशीक़र-ताश गुफा से 
प्राप्त निएंडरयल बालक का कपाल झोर चेहरा ( १६३८ ) 
( म० भ० गेरासिमोव द्वारा पुनर्स्थापता तथा पुनर्निर्माण ) 


अआू-कटक , दलवां माया और नोचा कपाल-तोरण। खोपड़ी को पश्चकपालास्यि ऊपर 
से दबाव के कारण रूप लिये लगती है; इसके ऊपर का भारी कटक प्रोवा पेशियों 
के लिए संयोजन के साधन का काम देता था। एक बहुत हो पभाकषक लक्षण ऊपरी 
जबड़े तथा नाक की हड्डियों का प्वल विकास है। निएंडरयल मानव का विशात्र 
निचला जबड़ा लगभग पूर्णतः चिबुक-कटकविहीन है; दांतों में भ्कसर झ्राधुतिक 
सनुष्य की प्रपेक्षा बड़ी दंत गुहिका है। 

निएंडरयल लोग झाधुनिक मनुष्य जितने लंबे महों ये। उनका कंकाल कहीं 
प्रधिक स्थूल है श्रौर उसके बाह्य उभार कहाँ भ्रधिक स्पष्ट है, जो शब्तिशालौ 
पेशियों के होने का प्रमाण है। मेरुदंड किंचित हो टेढ़ा है, जो प्रेव कशेदकाप्रों को 
प्राहति के साथ उसे सानवाप क्पषियों से कुछ सादृश्य प्रदान कर देता है। जाँप 
स्पप्टतः टेढ़ी है झौर पिंडलो जांप के मुकाबले छोटी है; इससे यह पता 
चलता है कि निएंडरपल लोग संभवतः भ्पनी गतिविधियों में बहुत फरतीले 
नहों थे (चित्र २७ )॥। 

निएंडरपल मातव के कपास का प्रौसत झ्ायतन लगभग प्ाधुनिक मनुष्य के 
यरायर हो चा-लगभग १,४०० घन सेंदौमीटर। तथापि सत्तिष्क; विशेषकर 
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सताट प्रदेश, प्राधनिक मानव मस्तिष्क 
के भुकादले कम विकप्तित भ्रौर कम 
जटित था। 

निएंडरथल पध्रयवा पश्रादिम मनुष्य 
पुरानी दुनिया -पूरोप, प्रफ़ोकां श्रौर 
एशिया -के विस्तुत प्रदेशों पर फंत 
गये। इस घिस्तृत भ्ावास भूमि में वे 
प्रनेक भिन्‍न-भिन्‍न प्रकारों में पाये 


मां निरंउरदज 
7 कोरमीगनत 
८-< छोनों का शामात्य द्वोत्र 
चित्र २७. एक निएंडरपल पुरुष वित्र २८. फासिल मानवों के 
( न० झ्र० सिनेल्निकोव तथा कपाल की पश्राकृतियों फा प्रारेखीय 
म० फ़० नेस्तुज़ं द्वारा पुनर्निर्माण, चित्र 


विन्वकार स० ग० प्रोवोलेंस्की ) 


जाते ये। निएंडरपल मानवों को प्रनेक प्रजातियां विज्ञान को ज्ञात हँँ। उनमें 
से कुछ का मस्तिष्क वूसरो प्रजातियों को तुलना में बड़ा था भौर यह विशेषता उन्हें 
प्राधुनिक मानव के प्ररूप फे निफट ले झभाती है; प्रन्‍्यों के कपालों का भायतन कम 
था, लेकिन वे झौर यातों में श्राधुनिक मानव के प्रधिक निकट ये (चित्र २८ )॥। 
सोवियत मानवविज्ञानों इस मत को स्वोकार नहीं करते कि झाधुनिक मानव-प्रजातियां 
सोधे निएंडरयल सपूहों से उत्पन्न हुई हे ।!* तयापि नि्ंडरयल संरचनात्मक प्ररूष 
निस्संदेह प्रापुनिक प्ररुष में विकसित हुआ ग्रौर उससे प्रजातियां घिकसित हुईं। 
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३. प्राचीनतम मनुष्य - 
निएंडरथल मानव के पूर्वज 


निएंडरयल मातवों के पूर्वज पुरानी दुनिया के श्रधिक प्राचीन लोग थे। 
निएंडरथलों के पृर्वंगमियों में हाइडेलबर्ग भानव, एटर्लेब्य्रोपस, तेलेंग्रोपत , 
साइनेंब्योपस , पियिकेंग्परोपस ये। उनमें से कुछ को निएंडरयल प्रकार से भधिक 
समानता है, तो श्रन्य वानरों के प्रधिक निकट हे। 

प्राचीनतम भनुष्य शारोरिक दृष्टि से बानर झ्ौर सातव के भंतबं्तों प्रकार 
हैं। मानवजाति के इन फ़ासिल प्रतिनिधियों का झ्॒भो तक बानरों से खबरदत्त 
सादृश्य है। उनके बहुत ढलवां माये भर भारी घू-कटफ होते है। खोपड़ी बहुत 
नौची होती है श्रोर ठोड़ी नहीं होती। लेकिन इन “ भध्यवर्ती प्राणियों के भत्तिष्क 
का श्राफार सानवाभ वानरों के मस्तिष्क के श्राकार से बहुत दूर है; उतका मत्तिष्क 
झायतन में ६०० से १२०० धन सेंटीमीटर तक है, जबकि सबसे बड़े मानवार् 
यानर - गोरिल्ला - का मस्तिष्क ४५० से ७५० घन सेंटीमीटर तक का होता है। 

प्राचोनतम मनुप्य झौज़ारों के रूप में केवल प्राकृतिक वस्तुभों- डंडों, पत्यरों 
प्रादि का ही उपयोग नहीं करते थे, उन्होंने कृत्रिम झोज़्ार बताता शुरू भी कर 
दिये थे और उनमें से कुछ अग्नि का उपयोग भो जानते थे। इसलिए हम इन 
प्राणियों को प्राचोनतम मानव हो समान सकते हूँ ।!* 

ये प्रारंभिक मानव, जिनके श्ननेक लक्षण बानरों के थे, चतुर्थ कल्प के विलकुत 
झारंभ में - कोई दस लाख साल पहले -उदित हुए। विकास की यह भवस्था बहते 
ही लंबे समय -कोई पांच लाख साल-तक , चतुय॑ कल्प के मध्य में, ठेठ हिसयृत 
तक श्रौर उसके आरंभ तक घचलो। 

प्रादीनतम सानथों में सबसे पहला पिथिकेंण्योपसत (जावा) भानव गा पोर 
उसके कुछ बाद साइनेंब्योपत (चोन) भाया। उनके बहुत ही मिकट हॉइडेलदा 
मानव ( जमनो ) है, जिसका निचला जयड़ा भाउएर नामक गांव के पास रेत 
की एक खुलो खान में २४.१ मोटर को खासी गहराई पर मिला था। 

भारो जबड़े भौर चिवुक के भ्रमाव के दृष्टिगत उस सुद्दुर काल ( लगभग चार 
ला साल पहले ) का हाइडेलबर्ग फ़ासिल सानव सानवाप्त घानर से बहुत मिलता- 
जुलता था। तथापि जयड़े में सुब्ययत मानव लक्षण हैः (१) बौच में जगहों के 
बिना झापस में मिले हुए दांत; (२) चर्वणक दांतों (दाढ़ों ) को पेषण सतह 


है 2. 


पर दंताग्रों झोर खांचों की बनावट; (३) भेदक दांतों के छोटे सिरे, जो श्रन्य 
दांतों फे श्रागें निकले हुए नहीं हें; (४) जबड़े को नाल जंसो पश्ाकृति। 

प्रभाग्यवश हाइडेलबर्ग सानव की भौर फोई हड्डी नहीं मिली है। हम उसके 
प्रस्तर उपकरणों के बारे में फुछ नहीं जानते, जो घहुत करके शलोयाई (0॥९॥९४॥) 
प्रकार के, भ्र्यात बहुत भद्दे भ्ौर श्ादिम थे। इसो प्रकार के उपकरण यूरोप, 
प्रफ़रोक! श्र एशिया के प्रनेक देशों में जानवरों ( जैसे संसथ, भ्ररदिस घोड़ा, 
एट्रकन गेडा ) फो हषड्डिपों के साथ-साथ पापे गये हैं श्रोर भाउएर को रेत फी 
छान में मिले झोत़ारों जैसे हो है। 

माउएर का तेनोंफ़िन, था पालीकाझो [ श्रल्जीरिया में मस्करा से १५ 
किलोमोटर ) से लगभग २००० किलोमोटर का फ़ासला है; जहां १९४५४ श्रोर 
१६५४ में श्रतिप्राचीत म्लानवों के सतीन निच्चले जबड़े (इनमें से दो श्रपुर्ण ये ) श्रौर 
फपाल की पाश्विकात्यि (927८४ 70णा८) का एक टुफड़ा मिले थे। जिस इलाके 
में पे खोजें हुई थों, वह एटलास पधर्वतों के पड़ोस में है, जिससे यहां किसी समय 
रहनेवाले इन श्रतिप्राचोन लोगों को एटलेंब्थ्ोपस क्रा नाम दिया गया है। 

ब० प० याकोमोद!” का सत है कि एटलेंप्योपस का जबड़ा हाइडेलबर्ग मानव के 
जबड़े के बहुत समान होने पर भो उससे सुस्पष्टतः भिन्न भो है! यह साइनेंव्प्रोपस 
तथा पिथिकेंच्प्रोपस्त के जबड़ों के ऋधिक निकट है, जिनमें तेनोफ़िन लोगों फो रणा 
जाना चाहिए। एव्लेंग्योपस कंफालावशेपों फो आदिम प्रकृति उन अ्रस्तर उपकरणों 
के भहंपन से पूरी तरह सेल खातो है, जो शलरोयाई या झ्गले - ऐशूली (#०लाधा।- 
4६»7) काल के श्ारंभ में इस्तेमाल किये जाते ये। 

१६४६ में भ्रफ्रोफा के उलटे सिरे पर एक प्रत्यंत पुरातन मानव की एक झौर 
लोज को गईं। योहान्नेसबर्ग के २५ किलोमोटर दक्षिण-पूवे में स्वातंक्रांस को एक गुफा 
में जे० रोबिन्सन ने श्रघ: झभिनूतनयुगीन ([.09४८7 |0९4$४०८श९) निक्षेपों में एक श्रपूर्ण 
निचला जबड़ा खोजा। यह जवड़ा हाइडेलबर्ग मानव के जबड़ें से छोटा है, किंतु 
उसी की तरह स्थूल भौर श्रन्य संरचनात्मक समानताओं से युक्त है। यही बात 
उसी गुफा में १६५० में प्राप्त एक पश्रत्य जबड़े के दुकड़े पर भी लागू होती है। 

शोब्रिन्सन ने स्वार्तक्ांस मानव को फेप तेलेंब्पोपस का नाम दिया, फ्योंकि बह 
केप प्रांत में मिला था भर एक पूर्ण मानव (यूनानी शब्द “तेलेझ्रोस ”- पूर्ण 
फा, न कि बानर का प्रतिनिधित्व करता है, जँसा कि झन्य विद्वान मानते थे । 

तेलेंग्योपस , एटलेंग्परोपण श्लौर हाइडेलबर्म मानव-सब भानव विकास फो सबसे 
प्रारंभिक श्रवस्था के है १११ 
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पहली साइनेंप्योपत छोपड़ी (चित्र 
२६) १६२६ में पेकिंग के ४४ 
किलोमीटर दक्षिण-परिवम , चूदूतिएद 
को एफ गुफा में घोतो मानवविज्ञातो 
वेई बेन-चुंग द्वारा छोजी गई यी। 

चौनो जीवाश्मविज्ञानियों ने बाद 
में उसी गुफा में कई भौर साइनेंस्गोपत 
छोपड़ियां खोजो) मादा छोपएियों 
के मस्तिष्क फोशों का ध्रायतत ८४९ 


घेंटीमीटर नर 

चित्र २९. साइनेंब्यपोपस खोपड़ी से १,००० घन सेंटीमोटर तक था। क 
(म० म० गेरासिमोव द्वारा छोपडियां बड़ो थों, उनमें से एक 

पुनर्निर्माण ) झायतन १,२२० धन सेंटोमोटर तक 


था, जो कुछ झ्राधुनिक मानंववेज्ञानिक 

प्ररपों, जैसे मिसाल के लिए, गोग्राहिरो इंडियनों ( दक्षिण भ्रसरोका) के 
कपाल-प्रापतन के निकट है। जहां तक मस्तिष्क के विकास का संबंध है ( धोसत 
आयतन १,०५० धन सेंटीमीटर ), साइनेंप्पोपत. प्रपने पूर्वजों - मातवाभ 
बानरों - से पिधिकेंध्योपस के सुक़ावले भ्रधिक दूर था। " 

साइनेंब्पोपस खोपड़ी में कुछ निएंडरथल सक्षण विद्यमान थे, जैसे रुपाल- 
पारिवका प्रदेश में हलका-सा उभार श्रौर उसो प्राकृति का घू-कटक। तथापि खोपड़ो 
वानरों की तरह निचले प्रदेश में सदसे भ्रधिक चौड़ी है, जब कि निएंडरपल मानते 
को खोपड़ी मध्य प्रदेश में सबसे उ्यादा चौड़ी है; श्राधुनिक सानव में यह मस्तिष्क” 
पारिविका खंड के सशवत विकास और कपाल-पाशिविका उभारों के होने के कारण 
ऊपर की तरफ़ सबसे श्रधिक चोड़ो होतो है। 

साइनेंध्योपस मस्तिप्क के ललाट खंड ध्रपेक्षाकुत कम विकसित ये, वे मानवाभ 
दानरों को प्रारूपिक तयाकथित “चोंच” के रूप में श्रागे श्रौर नीचे की प्रोर निकले 
हुए थे। 

खोपड़ी के भीतरों भाग से दाला गया एक कपाल सांचा भांतरिक प्रस्पि- 
उभारों को स्पष्टतः दर्शाता है, जो किसी हृद तक मस्तिष्क के उत्तल भागों के 
प्रनुल्‍्प है; उनमें लंबे जांचे हैँ, जिनसें मस्तिप्क की बाहरी रूधिर वाहिकाएं थीं। 
लेकिन चूंकि ताज़ा निकाले गये मस्तिष्क तक के सोटे श्रायरण के मोखे कुंडलों को 
पहचानना मुश्किल होता है, इसलिए सांचे के श्रष्यपन से सिर्फ भोटा-सा प्रनुमात ही 


डर 


चित्र ३०. फ़ासिल मानद 
ऊपरी पंक्ति: क्रोमैनन; बीच की पंक्ति: निएंडरथल; 
नीचे की पंक्ति: साइनेंध्योपस (म० म० गेरासिमोव द्वारा पुनर्निर्माण ) 


लगाया जा राफकता है कि आधुनिक सानव फो तुलना में साइनेंस्थोपस का मत्तिष्क 
बनावट में क्ितता सरल था। प्रमस्तिप्क गोलाधों का प्रसमान विकास दिणाता 
है कि साइनेंप्प्रोपस (चित्र ३०) ब्रपने बायें हाथ को तुलना में दापें हाथ से प्रधिर 
सत्रिय था (हाल के देहिफोय प्रयोगों से पता चला है कि बानरों को कुछ रिस्में 
दायें हाथ का प्रधिफ उपयोग करतो हैं )। 
पिषिकेंब्प्रोपस , जिसके भ्रस्तित्य की डादिन के सिद्धांत द्वारा भविष्यवाणों रो 
गई थो, की खोज सानव विकास के थारे में देज्ञानिक विचारों में एक नये पुण 
को चोतफ थो। इसफे बावजूद कि इस खोज को हुए पस्सी साल से प्रधिर हो 
चुके हूँ, यह भ्राज भो समोयतम यंज्ञानिक दिलचस्पी रखतो है। 
पिपिकेंस्योप्त कपाल-्तोरण 
(चित्र ३१) डघ वंजातिश एजेल 
दुब॒ुभा मे १८६१ में जाबा में 
बेनगावां नदी के तट पर व्िनिल 
नामक गांव के पास छोजा था। 
यह पांच साफ सास से प्रधिष 
पहले बने तिक्षे्षों में १५ मोटर 
की गहराई पर पढ़ा हुमा था! 
पोपड़ी को समूषो भाति 
झोर उसके शायन्साप सवा सारा 
हे ुदी77 कार अउालक अकाअाच कप ० दान अाकका8 झोर ठोस छु-कटक, सछाटाएिप 
(ए० दुयुधा ड्रारा घोम, को पड़ो संवार, धांणों हे चोऐ 
१८६१, पुनर्निर्मान् ) को तरफ पोपड़ो वा एशंहरा 
होता, चरपटा तिर धोर ऐोगी 
के सिचोते प्रदेश सें उत्तरों शबगे भ्रधिकु च्चोड़ाई- पह शव दियातरा था हि मर 
प्राप्त प्राषों में पग्रगेश बानर शरद पे॥ 
तपादि कक्‍याप दे शारगे घापतत (६०० धत शेटोपोटर के क्षपभग ) रे 
इृष्टिपत जरा सर्तिप्त शोरित्णा में डेड णुता बड़ा या; इगगे शित शा 
शापपपव प्राणों हो एक धादिष बात धासते को प्रेरित हुए। यह सत्र १८६२ में 
उसी सह्राँ दर भोर थोपरी में रोई १४ भोटर को दूरी पर इश॒घा हारा थोशो 
ज्ञाय ते घोर पेश हुए; धाहति शोर बतावट से यह धाएगिक धातश को जाय 
भे एच चित बही है। 
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दुबुआ का पझपने झोजे प्राणी फो “पिपिकेंब्प्रोपस इरंबटस” श्रर्यात “खड़ा 
कपि-मानव ” नाम देना ठीक ही था। दुदुझा इस प्राणो को कपि श्रौर मानव के 
बोच का एक धंतर्वतों प्रकार भानते थे। बाद में चार खोषड़ियों श्रोर पांच जांघों 
के प्रस्थि-यंडों को घोज ने दुबुभा फी धारणा को पुष्टि को। 


४. मानवाभ वानर- 
प्राचीनतम मानव के पूर्वज 


विद्वानों का मत है कि प्राचोन्तम मानव के पूर्वज बड़े मातनवाध् बातर 
थे, जिनके पात्र खासे प्रायतन का सस्तिष्क था। वे उष्ण (श्रयवां उपोष्ण ) 
धास-स्यतियों में झमीन पर रहा करते थे। दे दो टांगों पर कम्ोबेश सीधे 
चला करते थे। 
हे यह मत जा लगमाक द्वारा व्यक्त किया झोर डाविन द्वारा सिद्धांततः प्रमाणित 
कया गया था; हमारे सम्रप सें एक फ़ासिल चानर - भ्रास्ट्रेलोपिथिक्स - की छोज 
दारा इसको शानदार पुष्टि हुई है। 

१६२४ सें दक्षिण भ्रफ़ोका में फालाहारी भरुत्यल के दक्षिण-पूर्वों सिरे पर टाउंप 
रेलवे स्टेशन के निकट एक ३-५ साल के सानवा्त धानर की श्नति प्राचीन खोपड़ी 
मिली थी (चित्र ३२)। खोपड़ो फा विवरण रेसंड डार्ट/!* ने दिया था और इस 
बानर के बारे में विद्वानों फे अलग- 
झलग भत थे। कुछ विद्वान उसे युवा 
सिंपांसी मानते थे, कुछ शिकश्ु 
गोरिलला, तो कुछ पआ्लौर उसे इन 
कझरफ़ोकी वानरों से संबंधित सानवाभ 
धानर की एक विलुप्त जाति का 
सानते थे। 

तथापि डार्द ने भ्रनेक ऐसे लक्षणों 
की झोर इंगित किया, जो प्रतचीनतम 
भानव की खोपड़ो के सदश थे। कम 
चित्र ३२. शिशु पझ्रास्ट्रलोपिधिकस का उलवो भावा प्रौर बानर को भ्रपेक्षा 

कपाल ( अफ्रीका ) कस विकसित सुख-प्रदेश इन लक्षणों 
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में थे; पास-पास दांत, झ्रल्पविफसित भेदक दांत झौर चर्वणकों की पेषण सतह 
पर दंताप्र श्ौर घांचे भो मानव दांत की घनावट के प्रनुरुप हेँ। इन विशिष्टताप्ो 
के आधार पर डार्ट मे आस्ट्रेलोपियिकस को मनुष्य का प्रत्यक्ष पूर्वज मातरा। 

फुछ ससय बाद एक श्रौर खोपड़ी पहली खोज के स्थान के पास हो। 
श्तेकफ़ोंताइन में, मिली , जो प्रत्यक्षतः एक वयस्क ग्रास्ट्रेलोपियिकल को थी। इस 
खोपड़ी में घोड़े की माल के प्राकार के जबड़े में समान दांत हैं। प्रिटोरिया के पात 
पूगेसंशेर्ष में भ्रास्ट्रोलोपियिकस से संबंधित एक वयस्क वानर को एक झौर छोषड़ी 
खोजी गई भौर उसफा विवरण दिया गया । इसी इलाक़े में दांतों, जबड़ों, खोपड़ियों 
तथा भ्रन्य शरस्थ्यावशेषों की कई झ्ौर दिलचस्प खोजें की गई है, जो सभो इसो 
प्रकार के वानरों के अ्रवशेष थे (*? 

दक्षिण पश्रफ़ोको खोजें दिखातो हैँ कि ५००-६०० घन सेंटोमीटर ध्ायतत के 
मस्तिष्कवाले, ज़मीन पर रहनेवाले द्विपाद सानवास वानर थधतुर्थ कल्प के केवत 
पहले पांच लाख वर्षों में हो नहीं, बल्कि तुतीयक कल्प के अंत में भो पत्तित्ववात 
थे। वे पौधों , मूल-कंदों झौर अनाजों का श्ाहार्‌, करते थे भौर विभिन्‍न छोर्ट तया 
मंझोले झाफार के पशुप्रों का शिकार भो फरते थे झौर काफ़ो हद तक मांस का 
धाहार के रूप सें उपयोग करते थे। यह संभव है कि कुछ बानर प्रपने को 
मिलनेवाले डंडों श्लोर पत्थरों का भो हस्तेमाल करते थे । 

यह संपव है कि ज्मौन पर रहनेवाले द्विपादों के इसी प्रकार के भ्वरशेष मद 
के मूल निवास स्थान में भो मिलेंगे, जो हमारी राम में , दक्षिणों यूरोप सौर एशिया 
को एक चौड़ी पट्टी है, जिसमें सलापा झोर हिंदचीन के प्रदेश सम्मिलित हैं झोर 
जो संभवतः उत्तर-पूर्वो श्रफ्तोका के एक भाग तक फैली हुई है। 

मद्यपि एशियाई झ्रास्ट्रलोपियिकस झ्रम्तो तक नहीं मिल पाया है; दिल्‍ली हु 
सगभग तोन सो किलोमोटर उत्तर में, शिवालिक पहाड्टियों में कोई नख्वे साल पहते 
फ़ाशिल बानरों के ध्रयशेप छोजे गये थे। तव से उस इलाकों में निम्न कोटि के 
संपघपुष्छ करपियों (77८०५०८) के झौर सानवाघ बानरों के, जो लाछों साल पहले 
तुतीयकः वल्प के भष्यनूतन (॥!0८था९) पश्रथवा भतिनूतन (शा०८०१० युर्गों में 
रहा बरते पे, कई दांत तथा जयड़े मिल लके हूँ। 

मानवाभ धानरों के, विशेषकर टड्रिपोपिधिक्स और रामापियिरकुस, जो बिंपांटी 
शितने बड़े पशु थे, भर्थ्यावशेष प्रत्यधिक रुचि के है। ड्रियोपिषिकर्सो में से एक 
झापनो डाड़ के: स्‍न्‍्लाक्तर (मनुष्य को दाड़ों से झ्राशार में सगसग दुगुनी) के दुध्टिगत 
झाभग गोरिप्सा के यरापर हो रहा होगा। 
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सभो शिवालिकों बानरों में रामापियिकस हो मानव-वंशवक्ष के निकटतम है। 
१६३४ भौर १६३४ में जी० ई० ल्यूइस द्वारा खोजे निचले भ्रौर अपरी जबड़ों के 
दो टुकड़ों फो देखते हुए रामापिथिकस के दांत मनुष्य के समान ही परवलयिक जबड़े 
में ये। सामान्प चानर फा जबड़ा इससे भिन्न है । इसमें छेदक दांतों की पंश्ति तथा 
ढढ़ों फी दोनों -बाई झौर दाईं-पंश्तियां लेटिन “(” श्रक्षर के श्राकार को 
होती हैँ, यानो दाढ़ों की दोनों पंक्षियां लगभग समांतर होतो हैँ श्रौर छेदक 
दांतों से लमभग समकोण बनाती हैं, जब कि भेदक दांत कोणों पर स्थित 
होते, है। 

रामापिथिकत का समय झब से एक-दो फरोड़ साल पहले उत्तर मध्यनूतन 
युग श्रौर भ्रतिनूतन युग का प्रारंभ है भौर उसे मनुष्य (के उद्गम की लड़ी की 
एक कड़ो माना जा सकता है। यदि यह जाति; पूर्णतः विलुप्त न हो गई होती, तो 
पह्‌ दक्षिण-एशियाई सझ्ास्ट्रेलोपियिकस सें, पश्रौर फिर, पिथिकेंस्प्रोपस में विकसित 
हो सकतो थो। ऐ 

हाल के दशकों में वेज्ञानिकों की दक्षिण-यूर्वो (एशिया में हुई फ़ासिल बानरों - 
जाइगेटोपिधिकस तथा मेगांय्योपस- के झ्वशेषों को खोज में भ्रत्यधिक दिलचस्पी 
पंदा हुई है। 

जाइगेटोपियिकस -- शब्दशः महावानर - भपने नाम फो पृर्णतः सार्थक करता 
है - उसको निचलो दाढ़ों के भ्राकार (वे २२ मिलोमीटर लंबो हे) के हिसाब से 
उसके शरोर का झाकार गरोरिल्ला से भी अभ्रधिक, या कम से कम उसके बहुत 
निकट तो था ही। जाइग्टोपियिकस को पहली तौन दाढ़ों को जोवाश्मविज्ञानी जो० 
एच० झार० फ़ॉन केनिग्शवाल्द ने हुरंगकांग में श्रोषधिविक्ेताओं को इकानों में खरीदे 
फ़ासिल झोरांग-ऊटानों के १५०० दांतों में से छांटा था ( चीन में फ़ासिल पशुप्रों 
के पिसे हुए दांतों और हड्डियों का फुछेक दवाश्नों के निर्माण में उपयोग किया जाता 
है )। इन दांतों झ्ोर मनुष्य के दांतों की कुछ बातों में सादृश्य ने एक श्रौर बिह्ात, 
फ्रांस वाइदेनराइख, को यह परिकल्पना प्रस्तुत करने को प्रेरित किया (१६४३ 
में ) कि जाइपेटोपिथिकस जावा के पिथिकेंस्प्रोपत का पूर्वज था। थाइदेनराइज् ने 
मेगांध्योपस को सध्यवर्तों कड़ी बताया; इस बानर के जबड़े का तौन दांत लगा 
एक टुकड़ा संगीरान (जावां) में १६४१ में मिला था १ 

तब से जाइग्रेटोपिथिकस के तौन ( प्रत्यक्षतः दो नर और एक मादा ) श्रपूर्ण 
निचले जबड़े शोर कोई एक हमार दांत मिल चुके हे। इन पशुओ्रों फे सभी श्रवशेष 
चोन के युन्नान झौर ववांग्सी प्रांतों को गुफाओं से प्राप्त हुए हे। उतके साथ-साथ 
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पशुओों के झ्वशेष भो पाये गये, जिनके मांस का जाइगेटोपियिकस प्रत्यक्षतः ववत्पति 
खाद्य के ध्लावा उपयोग फरते ये। 
वाहदेनराइडल की इस परिकल्पना को यैज्ञानिकों को सहमति नहीं मिली कि 
प्रारंभिक मनुष्य महाकाय पूद॑ंजों के हास के परिणामस्वरूप विकसित हुप्ा। जावा 
में १६४१ में मिले तोन दांतोंबाले निचले जबड़े के टुकड़े को देखते हुए मेगांप्योपत 
का पिभिकेंब्तोपस से कुछ सादृश्य है।” तथापि जाइगेटोपिपिकस निश्चय हो मनुष्य 
फे उदणम-क्रम फे बाहर है। 
झब हमें मनुष्य के मंशक्रम को झौर पोछे ले जाना चाहिए भोर मनुष्य, 
चिंपांत्तो तथा गोरिलला के सामान्य पूर्वज-विज्ञान को ड्रिपोपियिकस के नाम ते 
विज्ञात पशु-का श्रधिक विस्तृत झ्रष्ययन करना चाहिए। हि 
१८५६ में हो एक ख़ासे बड़े मानवास्त वानर, ड्रियोपिधिकस , के निचले जब 
के अ्रवशेष (चित्र ३३ ) सां-गोदां (फ़ांस) में मिले थे। रोमेर के प्नुसार 
। -... (१६६८) यह वानर २-२४ करोड़ 
साल पहले रहता था। डार्विन, जिन्‍्हे 
हस खोज के बारे में मालूम था। 
मातते ये कि इस प्ररूप के वानर 
मनुष्य भोर श्रफ़ोको मानवाभ बानरों- 
गोरिल्ला तथा चिंपांजी-के सामान्य 
पूवंज हो. सकते थे। यह मत तंब 
झौर भी पुष्द हुभा, जब के हैः 
दर्जन निचले जबड़ों ओर कई धलग- 
50% 25.84, कं प्रलय ड्रियोपियिकस दंतों का प्रध्ययते 
| किया गपा। 
हाल के दशकों में ड्रियोपिथिकस के समान सानवाभ वानरों के प्रवशेष यूरोप, 
दक्षिणी एशिया झौर उत्तरो झ्फ़ीका में तुतीयक कल्प के मध्यनूतन तथा 
झतिनूतनपुगोत संस्तरों में मिले हैँ॥? 
ड्िपोपिविकस तथा भनुष्य का संबंध इस फ़ासिल वानर तथा फ़ासिल मानव 
के जबड़ों तथा दांतों को बतावट से स्थापित होता है। ड्रियोपिधिकस के निचले 
चरपणकों को पेषण सतहों पर दंताप्रों के प्रापेक्षिक भाकारों तथा दंताप्रों के बीच 
पांचों के विन्यास से इसको पुष्टि होती है; यह विन्यास संटिन “४” प्रक्षर को 
भाशति का है भोर श्राज के लोगों तक में पाया जाता है। तथापि ड्रियोपिपिकत्त 
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के चर्दणकों को दोनों कृतारें सगमग समांतर हूँ, भेंदफ दांत भ्रन्य दांतों से लंबे 
है प्रोर जब दांत बंद होते हैं, तव ऊपरी भेदक दांत निचले भेदकों श्रौर 
प्रप्रददंणकों के योच को जगहों में ठीफ थंठ जाते हें; निचले भेदक दांत ऊपरी 
क़तार के भेदकों झोर छेदक दांतों के बीच बठ जाते हेँ। 

भेदक दांतों का यह विकास सानतवास यातरों तथा भ्रन्य यानरों फे लिए 
साक्षणिक है। विकास को इस धअ्रवस्या से मनुष्य ने प्रपने भेदकफों फो संबी जड़ें 
प्राप्त की हूँ, जिनका छोटे छिरों के साथ उरा भौ प्रनुपात नहीं है। 

तृतीय कल्प के उत्तरा् में रहनेयाले मानवास यानरों फो लगभग दो दर्जन 
जातिषां विज्ञान फो ज्ञात हे। सोविपत संघ में एक फ़ारिल मानयाम वानर फे 
प्रवशष १६३६ में उदाब्तों (जा्जिया) में पे० ग० गाबाश्यीलो तया न० झो० 
दूर्चाक-प्रयरामोदिद द्वारा पोने गये थे; फ़ाप्तित यानर को इस नई जाति को 
उदाब्नोपियिकस का सास दिया गया। 

प्रोरिधोषियिकस तथा सिजेंस्थोपस नामक फ़ासिल वानरों फे श्रवशेषों को योजें 
खासो दिलचस्पी को हे। इनमें से प्रयम विज्ञान को टुस्कनी (इटलो ) में खोजें 
पुयक दांतों से १८७२ से ज्ञात हे। उसी जगह १६५४८ में एक लगभग संपूर्ण कंकाल 
की विरत खोन हुई। चोड़े फ्ल्हे फो देखते हुए लगता है कि श्रोरिश्रोपिथिकस दो 
टांगों पर चलता था। स्विस जोवाश्मविज्ञानी योहान्त हासेलर प्रोरिश्रोपिथिकस फो 
एक सातवाभ दानर, प्रारंभिक श्रति नूतनयुग में रहनेवाले भनुष्य के पुरजों में एक, 
मानते हूं। 

पूर्वी भ्रफ्नोका में प्रभो तक झ्ज्ञात एफ सानवाभ बानर को श्रपूर्ण खोपड़ी को 
खोज (१६५६) से प्लौर भी श्रधिक दिलचस्पी पंदा हुई। खोज प्रमुख श्रंप्रे् 
विद्वानों, मेरो तथा लुई लीके द्वारा की गई थी, जो टंगान्यीका के पहाड़ों में 
जोवाश्मिकोय उत्घनन कर रहे थे। पोषपड़ी के टुकड़े कई मोटर फो गहराई पर 
थे भ्ौर उनके साथ कुछ बहुत ही भौंडे पापाण उपकरण भो थे। लोके दंपति का 
मत था कि ये उपकरण उस मानवाभ बानर द्वारा बनाये गये थे, जिसे उन्होंने 
पूर्वी भ्रफ़ीका के प्राचोन ग्ररदी नाम ,सिंज, से ज़िंजेंस्प्रोपप फा नाम दिया। तथापि 
सोवियत बिह्ठान ( ब० प० याकोमोब, १६६०) इस राय से मतभेद रखते हू! 
बाद में लोके को इससे भो पुराने प्रीक्षिजेंग्योपस के भ्रवशेष मिले। लौके ने उसे 
“ होमो हेविलिस”', यानो “भानववत” कहा। यह १८-४५ लाख साल पहले 
रहता था। इसके निकट पत्थर के भोंडे “झ्ौौज्ञार” मो खोजें गये। माना जाता 
है कि होमो हैबिलिस उच्चविकस्तित भ्रास्ट्रेलोपिथिकसों में एक या।?* 
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तृतीयक कल्प के अ्रंत में निस्संदेह पृथ्वी पर इस प्रकार के बानरों को ढ्तिनी 
ही भ्रौर जातियां भो थीं, यद्यपि श्रतिविकसित द्विपषाद घानर को केवल एक जाति 
ही मनुष्य की पूरवज वन सकी। यह चार्ल्स डार्विन द्वारा स्वीकृत प्रौर प्रवेक 
झ्राधुनिक विद्वानों द्वारा समर्थित एफमूलवाद का सिद्धांत है। 

डार्विन फी पुस्तकों फे श्ाने के पहले मानवजाति क्री एकता को प्रढंद्वात्मक दृष्टि 
से, एक प्रकेले जोड़े से मनुष्य के विकास के रुप में देखा जाता था। एकमूलवाद 
के प्राधुनिक सिद्धांत मनुष्य को मानवाभ वानरों फी एक जाति से उत्पन्‍्त मानता 
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बहुमूलवाद के विपरोत सिद्धांत के समर्थक भहाप्रजातियों को प्लानुवंशिक सक्षण- 
समष्टि के स्थायित्व का अ्रतिमूल्यांकन करते हैं शऔर मानते है कि प्रजातियां बानरों 
की विभिन्‍न जातियों से एक-दूसरे से स्वतंत्र रूप में विकसित हुईं। ये बिद्वात यह 
दावा फरने की हद तक चले गये हे कि मीपग्रोसम-प्रास्ट्रेलाम प्रजाति तया गोरिल्ला 
का सामान्य पूर्वण था, श्रौर यह कि मंगोलाभ प्रजाति झोर झोदांग-्कटान तथा 
यूरोपाम प्रजाति शौर चिंपांसी भी इसो प्रकार संबंधित हूँ। मानवजाति को सभी 
प्रजातियों की श्रद्भुत शारीरिक तथा देहिकीय समानता जँसे तथ्यों फो सामने लाने 
पर बहुमूलवादियों फौ दोवार दह जश्तो है। सृद्मतम विवरणों में भी यह समानता 
सच्ची है श्रौर उसको विभिन्‍न पूर्वजों से विकास के दौरान पश्लाई समरपता द्वारा 
व्याउया फरना संभव नहों है । 


५. मनृष्य की प्रजातीय विशिष्टताएं और 
मानवाभ वानर की संरचना का एक प्ररूप 


इस बात को ज्यादा भ्रच्छो तरह दिखाने के लिए कि “ऊंची” झौर “नीच” 
प्रजातियों का सिद्धांत कितना बेबुनियाद है, हम प्रारंभ भ्राधुनिक मानव-प्रजातियों 
के प्रधिक महत्वपूर्ण विशिष्ट संरचनात्मक लक्षणों को चिंपांती दे! लक्षणों के साथ 
तुलना करके करेंगे, जो गोरिल्ला के साथ पशु-जगत में मनुष्य का निकटतम 
संदंधी है। चिंपांतो के प्रतेक प्रदपों में सनुप्प के साथ रावधिक संरचतात्मक 
शरमानता रखनेवाला कांगो मंदी को मुख्य धारा के दक्षिण के जंगतों का 
निवासी शौनता योनोयो चिपांदों है, जो १६२९ में पहली बार ऐोगा 
शपया था। दे 
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चित्र ३४, चिंपांजी का चेहरा तथा 
कपाल 


फई विद्वानों फा मत है कि चिंपांज्ी का चेहरा (चित्र ३४) ऐसा है, जो 
संप्रवतः सध्यनूतन यूग के फ़ासिल मानवाभ वानर, ड्रायोपिथिकस के बहुत समान 
है, जिसे डार्विन भनुष्य के निकटतम पूर्वजों में एक मानते ये। 

चिंपांततो का साथा ख़ासा ढलवां होता है, जबकि मनृप्य का माथा कमोबेश 
सीधा होता है। सनुप्य फी सभो प्रजातियों फे प्रतिनिधियों के माथे फो त्वचा रोम- 
विहोन होती है भ्रौर भाहें बहुत स्पष्ट होती हूँ। धाघुनिक मनुष्य के चिपांज़ी की 
तरह झांखों श्रौर नासासेतु के ऊपर सतत कटक नहीं होता। भ्रू-कटक निएंडरयल 
मानव फो विशेषता है भ्लौर उसे बानरों के सदृश बना देता है। 

चिंपांजी को नाक बहुत छोटो, संकरी और नोचे सेतुबाली होती है; नासा- 
कंकाल नरम होता है, जिसमें थोड़ी ही उपास्यि होतो है। इसके विपरित श्रादमी 
के सुविकसित नाक होती है और उसका उपात्यिल कंकाल कई भागों ( लगभग 
एक दर्जन) का यना होता है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण वह दृढ़ चौकोर उपास्यि 
है, जो नासाहारों के बीच के परदे-मासा-पट-का निर्माण करतो है। नाक को 
उपास्यियां नाक, जबड़ों की तथा श्रन्य अ्रस्थियों के साथ मनुष्य की नाक तथा 
उसके नयनों फो रूप देतो हैँ। 

चिंपांद्री के होंठों के अंतर्दतों लाल किनारे नहों होते, जो मात्र भनुष्य को 
ही विशेषता है। मंगोलाभों तथा यूरोपाों में होंठों का लाल भाग साधारणतः 
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मध्यम या श्रल्प विकसित होता है, किंतु नोप्रोसमों में यह प्रत्यंत विकसित होता 
है, मो होंठों फो फूला हुप्रा रूप प्रदान फरता है। हम नहीं जानते कि निएंडरवलों 
में होंठों पर यह प्रंतर्वर्तों लाल भाग किस ह॒द तक विकसित हुप्ना था, किंतु हम 
विश्वास कर सकते हैं कि प्राचीनतम मनुप्यों में यह ह॒द से हद बहुत पतला हो 
था। 

होंठों का स्वचोय भाग मनुष्य की सभी प्रजातियों में श्रोर चिंपांतो में 
सुविकसित होता है। मनुष्य के होंठों का एक जटिल पेशोसमूह होता है, जो सभी 
प्रजातियों फे लोगों के लाक्षणिक अ्रभिव्यक्ति के जबरदस्त वैभिक्रष को संभव बनाता 
है। श्रादमी तथा चिंपांज़ी, दोनों ही में होंठों के त्वचोय भाग का सशवत विकास 
हो श्रत्यंत भिन्न-भिन्न प्रजातियों के प्रतिनिधियों शौर चिंपांत़ी में मुख्याभिष्यवित वी 
प्रदूुभुत समानता का कारण है। हमें यहां यह घता देना चाहिए कि चिंपांडी के 
ऊपरी होंठ पर यह अर्ध्वस्थ खांचा नहीं होता, जो सभी मानव-अ्जातियों को 
सामान्य विशेषता है। 

सभी आधुनिक सनुष्यों का खचिबुक प्रदेश श्रागे निकला रहता है श्नौर ढाड 
होकर पीछे की तरफ़ नहीं जाता, जँसा कि चिंपांज्ी और प्राधुनिक मानव के द्रासे 
निकट पूर्वज, निएंडरयल के मामले में है। फिर भो चिबुक के विकास में फाफो 
विभिन्‍नताएं पाई जाती हूँ: कुछ नोग्रोसमों-भ्रास्ट्रेलाभों की ठोढ़ी ख्ल्पधिकसित होती 
है, जबकि श्ौरों का मंगोलाभों तया यूरोपाभों को तरह श्ौसत होता है। 

इन सभी विभिन्‍नताप्ों में से कोई भी कुछेक सीमाओं के बाहर नहीं जाती+ 
जिससे किसो भो प्रजाति को चिंपांछी के प्रधिक निकट या दूर का नहीं मात्रा जा 
सकता। 

ठोढ़ो, गालों श्रौर ऊपरी होंठ का वह्‌ रोम, जो श्रधिकतर पूरोपाभों हा 
श्रास्ट्रेलामों में विकसित होता है, कुछ साववाभ बानरों, मिसाल के लिए, झ्रोराग- 
ऊटान या गोरिल्ला, के चेहरे के रोम से मिलता-जुलता है। मंगोलामों भौर 
मोप्रोसमों के चेहरे पर बहुत कम रोम होता है। किसी भो मानव के चेहरे पर 
वे संवेदी बाल नहीं होते, जिनके मानवाभ वानरों के दो या तीन जोड़े होते है 
भ्रौर जो श्रन्य स्तनों प्राणियों के “गलमुच्छों” के प्रनुरूष होते हैं । 

झब हमें चिंपांंडों की घोपड़ी को तरफ़ ध्यान देना चाहिए; सानव-कपात 
के साथ तुलना करने के लिए यह सबसे सुविधानतक है, वयोकि इसका प्रातन 
प्रदेश कपाल से काफो बड़ा नहीं है, जैसा कि झ्धिक बड़े झोर विशेषोष्ृत गोरित्ता 
तथा झोरांग-अठान के मामले में है। दिंपांसो को खोपड़ी को बाह्य बतावट | उसके 
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फटक , उभार झौर रुक्षता , इतने विकसित नहीं है, जितने कि श्रन्प बड़े भानवाभ 
वानरों में; यह पश्रपेक्षाकुत कम विशेषोकरण का प्रमाण है। भ्नुप्रस्थ पश्चकपाल 
कुटक (०८८४ ॥07७) प्रस्पष्टतलः सीसांकित है| और पाश्विकास्थियों के 
सोवन के साथ झनुर्देध्य श्रग्रपप्च फटक (532/2 7026), जो नर गोरिल्ला 
या श्रोरांग-ऊटान का इतना प्ररुषों लक्षण है, चिंपांसों में सर्वया श्रविद्यमान है। 
तयापि उसके गोरिल्ला के समान ही सशक्त श्रू-कटक है; यह कठक दोनों श्रांखों 
को नेत्नगुहाप्रों श्रौर नासासेतु के ऊपर निरंतर चला गया है। 

प्रधिक प्राचीन फ़ासिल भनुष्पों - पिविकेंब्पोपस तया निएंडरथल मानव में 
भ्रू-कटक प्रदलतापूर्वक विकसित था। झ्राघधुनिक सानव की खोपड़ी पर इस कठक के 
भ्रवशेष भ्रू-चापों तथा भाथे को पार्श्वात्यियों पर श्रवशेपों के रूप में विद्यमान हूँ। 

विभिन्न प्रजातियों में ध्रूचापों तथा उनसे संबंद्ध श्रस्थि-विरचनाओों का विकास 
झ्लग-प्रलग सीमा तक है। नीग्रोसमों में विभिन्नताएं बहुत काफ़ी है - झ्रास्ट्रेलियाई 
आ्रादिवासियों में श्र-चाप शव्तिशालों हैँ, मेलानेशियाइयों में शक्तिशाली या मध्यम , 
नोप्रो जनों के कुछ समूहों में मध्यम , लेकिन ब्रधिकांश में श्रल्प । मानवर्वेज्ञानिक प्ररूपों 
के पोलोनेशियाई समूह में ये मध्यम या श्रल्प है, द्रविड़ों में भी प्रल्प या मध्यम 
है भ्रौर बेहाहों तथा मलयों में बहुत कम हैं। मंगोलामों में ध्रू-चाप श्राम तौर 
पर कम था स्रध्यम होते हे, लेकिन शक्तिशालो भी देखने में झाते हं। यूरोपीयों 
में इनकी विभिन्नता और भी श्रधिक है-इतालवियों में बहुत कम से लेकर 
भ्रारमीनियाइयों श्रौर कुछ उत्तर यूरोपोयों में शक्तिशाली तक। 

यह संक्षिप्त सर्वेक्षण दिखाता है कि श्रू-चापों के विकास के कारण किसो भो 
महाप्रजाति को श्रादिम के रूप में वर्मोकुृत नहों किया जा सकता। चूंकि श्रधिकांश 
नीप्रोसम प्ररुपों में घ्रू-चाप बहुत क्षीणता से '्रभिव्यकत होते हैं, इसलिए नसलवादो 
प्रपने इस दावे को सिद्ध करने के लिए उसके विकास के आंकड़ों का उपयोग करने 
में श्रसमर्य हे कि नोप्रोसम प्रजाति यूरोपाभ प्रजाति से निम्न श्रेणी को है। 
साधारणतः वर्तमान लोगों में जो भारो भ्रू-चाप मिलते हे, जे - ढठलवां माये के साथ 
होने पर भी- निएंडरयलों के झू-कटकों से श्रामूल॒तः मिन्‍न हैं भौर अ्ल्पविकास 
की ओर इंगित नहीं करते । 

खोपड़ो की बनावट फा नसलवादियों ने श्रकसर किसो प्रजाति फो शारोरिक 
रघना को श्रदस्या को निर्धारित करने के साधन के रूप में उपयोग किया है। 
मानव शरोर के इस भाग का मानवविज्ञानियों ने बहुत विस्तार से भ्रध्ययन किया 
है, इसलिए नसलवादियों के निराधार दावों का खंडन फरना कठिन नहीं है। 
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कपाल फे लक्षण मस्तिष्क फी उसके पारश्विक, पश्चकपाल तथा ललाट प्रदेशों 
में जदिल संरचना के कारण है। ललाटाह्य विकार फे दृष्टिकोण से विशेष दिलचस्पी 
फी है। प्रारंभिक मनुष्य फा माया बहुत ढलवां था, भ्राधुनिक मनुष्य का कमोबेश 
सोधा है। 

इसलिए यह प्रतीत होगा कि साथा जिस कोण पर झुकता है, वह यहूं दिया 
सकता है कि फिसो प्रजाति फा संगठन कितना उच्च है। तयापि, यह दिषाया 
गया है कि प्रास्ट्रेलियाई श्रादिवासियों में साये का भ्रौसत कोण ६०-४” है भौर 
एस्कोमो लोगों फा श्रौसत कोण ५६.५९ है, भौर इसलिए प्रास्ट्रेलाभ भ्ौर मंगोलाम 
इस मामले में एक ही स्तर पर है। यूरोपाभों में भो इसो भ्रकार का छोटा कोण 
पाया जाता है- मिसाल के लिए, एलसासवासियों (जमनी ) का फोण ६०” है। 

कोण के झाकार में बहुत विभिन्‍नता है। इस मामले में यूरोपाम महप्नजाति 
के प्रतिनिधि मंगोलाभों झौर श्रास्ट्रेलाभों से किसो भो तरह श्रेष्ठ नहीं हे - नीप्रो्तमों 
फो तो बात हो कया, जिनके माये ढालू नहीं होते श्रौर कई मामलों में तो बाहर 
को ही निकले होते हैं। इसमें हमें यह झौर जोड़ देना चाहिए कि प्राधुतिक मानव 
के भाथे के विभिन्‍न प्रकार मस्तिष्क के समान रुप से सुविकसित ललाट खंडों को 
ढंकते है; ये वे खंड हें, जो वाणी से झौर उच्चतम प्रकारों को तंत्रिका सक्रियता 
से घनिष्टतः संबद्ध हे । 

दिंपांशों के ऊपरी जबड़े फो झगलोी सतह सपाद होती है। इस पर, 
निएंडरयल भानव की तरह, भेदक दांतों के गत श्रविद्यपान है, जो सभो श्राधुनिक 
लोगों के फपालों के ऊपरो जबड़े के छोटे प्रदेशों पर स्पष्टतः सीमांकित होते हैं। 
यद्यपि वे मंगोलाभ महाप्रजाति के प्रतिनिधियों में इतनी स्पप्टता के साथ सोमांकित 
नहीं हैँ । 

घिंपांसो के निचले जबड़े में चिबुक-उभार नहों है, जो प्रारंभिक मनुष्य के 
केवल फुछ उत्तरवर्तों प्रकारों-उदाहरण के लिए, हैफ़ा के निकट कार्मेल पर्वत 
फे फिलिस्तोनी निएंडरथल-को खोपड़ियों पर प्लल्पविफसित रूप में पाया जाता 
है। जैसा कि हम कह चुके हैं, चिबुक-उभार का भ्स्तित्व श्राधुनिक मनुष्य के सबसे 
चारित्िक सक्षणों में एक है। श्रास्ट्रेलियाई झ्रादिवासियों का भ्रल्प-विकसित चिबुक 
चिदुक-प्रदेश को बनावट के कारण इतना नहीं, जितना निकले हुए जबड़ों के कारण 
है। 

घिंपांती के दांत बनावट में किसो भी झ्ग्प सानवास वानर को प्रपेक्षा सातव- 
प्रहप के झधिक निकट हे। पुराती दुनिया के सभी घानरों की भांति चिंपांठी के 
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भो बत्तीस दांत हूँ -ऊपरी श्रौर निचले जबड़े को हर तरफ़ दो छेदक , एक भेदक , 
दो भ्रप्रचर्वंणक झ्ौर तोन चर्वणकू। चिंपांडी के भेदक दांत श्रन्य दांतों से कहों ऊंचे 
होते हूँ झौर मुंह बंद होने पर वे विपरोत दांतों के झनुरुप दंतावकाज्ञों में प्रवेश 
कर जत्ते हें; यह समी वानरों के बारे में सही है। फ़ासिल मानवाभ वानरों - 
भ्रफ़ीको प्रास्ट्रलोपियिकस तथा भारतीय रामापिथिकस -के दांतों फी क़तारें श्नधिक 
नियमित थीं, जिनसे भेदक दांत थोड़े ही निकले हुए होते थे। 
सप्तो मानव-प्रजातियों के प्रतिनिधियों के बत्तीस निकट-स्थित दांत होते हे; 
भेदक दांत भौरों के ऊपर नहीं निकलते झभौर उनमें दंतावकाश नहीं होते॥ भाधुनिक 
भानव के घरम चर्वणक ( “ भ्रक्लदाढ़ ” ) सामान्यतः झ्न्यों से कम विरुध्तित होते 
'है श्लोर संभव है कि उनमें से एक या दो निकलें हो नहीं; कभी-कभो चारों हो 
भकक्‍लदाद़ें भ्रपनों गतिंकाओ्रों में ही प्रविकसित पड़ो रहती हे। कुछ नोग्रोसम-प्रास्ट्रेलाम 
समूहों की श्रह्लदाड़ें पुरी तरह से विकसित होतो है; यह जबड़े की झधिक लंबाई 
के कारण है। 
मनुष्य के दांत तया जबड़ें उसके पूर्वगामियों फे मुकफ़ाबले कमसोर हो गये हें, 
किंतु उसके फपाल का असाधारण विकास हुथा है। यह लक्षण मनुष्य के 
पसाधारणतः बड़े मस्तिष्क से संदद्ध है, यह वह अंग है, जो उसका, किसो भो 
अन्य प्रंग के सुक़ाबले श्रधिक, सानदाम घानरों से विभेद करता है। 
चिंपां्ी के मस्तिष्क में. ऐसे लक्षण हें, जो उसे बहुत प्रकट रुप में मनुष्य 
के मस्तिष्क से संबद्ध करते है, जसा कि प्राइमेटों (9॥77(25) का भ्रष्ययन 
करनेवाला हर वंज्ञानिक भ्रच्छो तरह से जानता है।” 
तथापि, झ्राधुनिक मनुष्य के पास ऐसा मस्तिष्क है, जो चिंपांती के मस्तिष्क 
से कई गुना बड़ा है; झौसत मानव-मस्तिष्क १२०० से १६०० घन सेंटीमीटर 
तक का, तो चिपांची फा ३४५० से ५०० घन सेंटोमोटर तक का होता है। सदसे 
बड़े मस्तिष्क ब्रुर्पात लोगों में पाये जाते है। भ्गर “श्वेत ” प्रजाति “पोलो” तथा 
“काली ” प्रजातियों से ऊंची प्रजाति है, तो यह षगों है कि सबसे बड़ा मस्तिष्क 
यूरोपाम महाप्रजाति के प्रतिनिधियों में नहीं, बल्कि दुर्पातों में पाया जाता है, 
जो मंगोलाम (“पोलो” ) महाप्रजाति के हे? 
लिंपांशी मस्तिष्क के कर्णक (2५॥॥5) घोर परियाएं (४7८७) एक 
निश्चित प्रतिरूप बनाते हैं, जो मनुष्य के भधिक भ्रच्छी तरह विकसित मस्तिष्क 
के समान हे। चिंपांतो मस्तिष्क के प्रमस्तिष्क गोलार्थ का फेंद्रोय खंड सिल्वियन 
दिदर (5, शंशआ 507९) में पूर्णतः निमज्जित महीं होता; इसका कारण 


४ 


प्रांतस्था के ललाट, पाश्विका तथा धांज खंडों फे प्रतिवेशी क्षेत्रों फा न्‍्यून विकात 
है, जो मनुष्य में फेन्द्रीय खंड को पूरी तरह से झ्राच्छादित कर लेते हे। पाश्विक 
तथा पश्चकपाल खंडों के बीच का यानर विदर चिंपांज़ी में सुविकसित होता है। 
स० म० ब्लिंकोव के अनुसार (१६५५): यह झ्रापुनिक मनुष्यों में ध्र्धचंद्राकार परिखा 
(77०6 50]९७5) के श्रनुरूप होता है। 

चिंपांजी मस्तिष्क के पश्चकपात खंड के भोतरी पहलू पर शूक परिषा 
(८४४८४7॥॥९ षआ(५७) होती है, जो सभो प्रजातियों फे मनुष्यों के साथ सभो 
फपषियों फी एक सामान्य विशेषता है; दृष्टि क्षेत्र इसी परिणा के झ्लासपास स्थित 
है। 

अपने बहुसंतथ कर्णफों तथा परिखाओ्रों के कारण मानव मस्तिष्क जिपांती या 
निएंडरयल मानव तक के मस्तिष्क के मुकाबले कहीं झ्धिक जटिल है, यद्यपि 
निएंडरयल मानव का भस्‍स्तिष्क बहुत बड़ा है। 

सोवियत विज्ञानकर्मियों हारा, मिसाल के लिए मास्को के मस्तिष्क संक््यान 
तथा मास्को विश्वविद्यालय के मानवविज्ञान संस्थान की मस्तिष्क-विकास प्रयोगशाला 
में, किया गया काम दिखाता है कि विभिन्न प्रजातियों के लोगों में फर्णकों श्रौर 
परिणाझ्रों को श्राकृतियों में श्लौर भ्रांतस्था फो सूक्ष्म आंतरिक संरचना में अंतर 
नसलवादियों के दावों के विपरीत लगभग श्रगोचर श्रौर कम सार्यकता के हें। किसो 
व्यक्ति को उसको खोपड़ी की श्राकृति के शब्राधार पर किसो प्रजाति फा कहा जा 
सकता है, किंतु विशेषज्ञ , मानवविज्ञानी और शारीरविज्ञानी भो भनुष्य फे सस्तिप्क 
से उसको प्रजाति नहों निर्धारित कर सकते । 

प्रसिद्ध रूसी शारौरविज्ञानी ब्लादोमिर बेत्स ( १८३४-१ृ८६४ ) ने, जो 
प्रसस्तिष्क प्रांतस्था का कोशिका-संरचनात्मक (९४०-४८॥॥९८०7॥८) प्रध्ययन फरने- 
वाले पहले व्यक्ति थे, १८७० में पीटसंबर्ग चिकित्सक समाज में दिये एक भाषण 
में कहा था कि उनके ब्नुसंघानों ने दिखाया है कि श्रफ़ोको नोप्रो लोगों के मस्तिप्क 
में कर्णकों फो व्यवस्था सिद्धांततः वही है, जो पूरोपोयों के भस्तिष्कों में है। 

हाथों की हयेलियों और परों के तलबों की श्रंकुरक तथा आाकुंचनो रेखाशों , 
बहिकंणं की झ्राकृति, घछिर, धड़ तथा हाथ-परों पर बालों के वितरण तथा बर्धन 
दिशा पर भी लगभग यही बात लागू होती है। ये ऐसे लक्षण हे, जो समख्पता 
फे फारण नहीं हो सकते। ; 

यदि हम बरतंमान प्रजातियों फां उनकी देहिक संरचना फे प्रानुबशिक वातर 
सक्षणों के दृष्टिकोण से भ्रध्ययन करें, तो हम पाते हे कि कोई भी प्रजाति प्रन्य 
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प्रजातियों के मुक़ाबले इन्हें इतनी प्रधिक सीमा तक नहों दर्शाती कि उसे श्रधिक 
पुरातन माना जा सफे। 

उदाहरण के लिए नीप्रो लोगों के नयने बहुत चौड़े होते हें, लेकिन ऊपरी 
जबड़े पर फे भेदक दांतों के गत्ते सुस्पप्ट है, होंठ मोटे हे, सिर के बाल कड़े 
फुंडलों में हें, शरोर रोम लगभग बिलकुल भी नहीं है भ्ौर धड़ की तुलना में 
टांगे संबो हें। नीप्रो को नाक फी भ्राकृति चिंपांतो फी नाक को श्राकृति के “निकट 
हो सफतोी है, किंतु प्रत्य लक्षणों में बह पतली संकरी नाकवाले पूरोपीयों फे 
मुकाबले उस पशु से भ्रधिक “दूर” है ,-वर्योंकि उनके भेदक दांतों के गते श्रधिक 
उयले है, उनके होंढ पतले और बाल लहरीले है, उनके मुंह श्रौर शरीर पर 
काफ़ी बाल हूँ श्ौर उनकी टांगें छोटो हे। 

इस प्रसंग में जमंत मानवविज्ञानी ए० वाइस्सबाख द्वारा पिछली सदी के सातवें 
दशक में “नोवारा” नामक जहाज़ पर संसार की परिक्रमा के दौरान संग्रहीत 
तम्यसामग्री से निकाले निष्कर्ष का उल्लेख करना उचित होगा। उन्होंने लिा 
था कि मानव श्रोर फषि का सादृश्य कसो एक हो जाति में संकेंद्रित नहों हे; 
सभो लोग, कमोबेश मात्रा में, इस श्रानुवंशिक संबंध का प्रमाण रखते है; यूरोपीय 
तोग यानरों से इस संबंध के पश्रपवाद होने का दावा नहीं फर सकते। दूसरे शब्दों 
में, य्रोपोयों फी शारीरिफ बनावट ऐसी है, जो शभ्रन्य लोगों से किसो भो तरह 
“ श्रेष्ठ ” नहीं है। 


६-ड्ूमानव शरीर की संरचना के मुख्य लक्षण: 
हाथ, पैर, मस्तिप्क 


श्रभी तक हमने श्रधिकतर ऐसी विशेषताओं फो परणा है, जो यद्यपि मानव- 
प्रजातियों के विशिष्ट लक्षणों के नाते महत्वपूर्ण हें, फिर भी यह निर्धारित करने 
में श्रधिक महत्व की नहों हैं कि मनुष्य वानरों से वयोंकर भिन्‍न है। 

भ्रव हम मानव शरोर के उन पअ्रंगों की परीक्षा करेंगे, जिन्होंने मनुष्य के 
विकास में सबसे महत्वपूर्ण भाग लिया है। ये प्रंग हैः मस्तिष्क, जो श्रम श्रौर 
वाणी के प्रभाव के श्रंतगंत विफसित हुआ ; हाथ, जो श्रम के प्रंग में विकसित 
हुआ ; पर, जिसने ऊध्य॑ं चलन के प्रभाव के अंतर्गत रूप प्रहण फकिया। 

एंगेल्स के प्रनुसार बानर के झ्राधुनिक मानव में विकास को निर्धारित करनेवाला 


प्र 


बुनियादी फारक श्रम था: “ पहले श्रम, उसके थाद और उसके साथ ही वाणी- 
यही थे दो सर्वावश्यक उद्दीपन थे, जिनके प्रभाव से यानर का मस्तिष्क धीरे-धोरे 
सानव के भस्तिष्फ सें चदल गया, जो झपनी समस्त सभानता के बावजूद फहों 
अधिक बड़ा और श्रधिक परिनिष्पन्न है।” 5? 

हम निश्चयपूर्वक कह सकते हे कि सप्ती भानव-प्रजातियों के प्रतिनिधियों का 
मस्तिष्क श्रम फे लिए समान रूप से भ्नुकूलित है श्रौर ललाट, शंख तथा पाश्विंका 
खंडों के वे क्षेत्र, जिन पर वाणी निर्भर करती है, उसो सोमा तक विकसित हूँ। 

प्रकादमीशियन हवान पावलोव के छ्िद्धांत के झ्नुसार सुस्पष्ट बाक्‌ में प्रयुक्त 
शब्द संकेतों फी दूसरी प्रणाली के एक भाग का निर्माण करते हें, जो फेवल 
मनुष्य फे ही पास है। मनुष्य ने भ्रपने सुदूर पुवनों से परिवेशों ययाय॑ं के संकेतों 
फी जिस पहली प्रणाली को प्राप्त किया है, वह एक ऐसी चोजश है, जो उसे सभी 
उच्चतर पशुझों के साथ सम्मिलित रूप में प्राप्त है, यद्यपि यह वाणी और चेतना 
के विकास के साथ बदल ग्रई है। 

प्रमस्तिष्क प्रांतस्था का यह क्षेत्र, जो उंगलियों फो गतियों को नियंत्रित फरता 
है, बहुत महत्व का है। यह प्रग्र मध्यवर्तों कर्णक के निचले भाग में, थाक्‌ प्रेरक 
क्षेत्र के निफट स्थित है; यह छेत् सभी प्रजातिपों में समान रूप से विस्तुत है, 
यह श्रत्पधिक विकप्तित है पश्रौर प्रत्येक उंगली के लिए पृथक “केंद्रों” में विभाजित 
है! 

चिंपांश्नी की प्रमस्तिप्क प्रांतसया का वह क्षेत्र, जो उंगलियों को गति से संबद्ध 
है, इतना पभ्रधिक विकसित नहीं है। विंपांत्ो तया प्रन्य वानरों के हाय को प्लग- 
झलग उंगलियां भनुष्य फोी उंगलियों को भांति एक-दूसरे से स्वतंत्र रुप में 
झोौर बड़ो अ्चूकता के साथ फाम नहीं कर सकतों।?! इस कफ्रियात्मक धंतर 
फो समझने के लिए हमें मनुप्य के झौर चिपांशो के हाय को परीक्षा करनों 
होगी । 

सिंपांदी का हाव एक विशेषोक्ृृत परिप्रहण भंग है, जो तजनो से लेकर 
कनिष्ठिका तक सभो उंगलियों के लंबाई में सशवत विकास को दृष्टि से विलक्षण 
है! यानर उनका पेड़ों में होकर जाते समय डाल से भज़बूतो के साय लटकने के 
लिए फांटे की तरह उपयोग कर सकता है। संपूर्ण हयेलो शोर उंगलियों के निचले 
भाग प्रचुर मात्रा में संयेदी तंत्िकांतों से युक्त हैँ भौर प्रंकुरक प्रथवः परिप्राही 
रेषाप्रों से पूर्णतः भांच्छादित हैं, जो हाय को पेड़ की डाल को पकड़ते समय 
फिसलने से बचातोी हूँ। 


श्प 


तयापि पझ्ंंगूठा बहुत ही छोटा, बहुत भ्रत्पविकसित हैं भौर पकड़ने में बहुत 
कम भाग लेता है। चधतः हृए्ण बाहुगमन, श्रर्यात भुजाओं हारा डाल से डएल पर 
झूलने के लिए निर्दिष्ट एक विशेषोकृत श्ंग है। 

यद्षि एक कुशल बाहुगामी होने के नाते घिंपांदी फे पास एक प्रत्यंत विशेषीकृत 
हाय है, तथापि उसमें झोर मानव के हाथ में, जो मूलतः एक परिग्रहण श्रंग ही 
है, निकट सामोप्प पश्रासानी से नज़र झा जाता है। चिंपांशो को तरह भनुष्य के 
भी चपटे श्रंगुलिनप हें श्लौर उसकी हथेली भो चिंपांत्तो के समान ही श्रंकुरक तया 
भ्राकुंचनो रेखाओ्नों से ढंकी हुई है। 

तयापि मनुष्य का प्रंगूठा श्रत्यंत घुविकसित है झौर भ्रासानी से भ्रन्य उंगलियों 
फे उलटे या सामने प्रा जाता है। यही वह विशेषता है, जो उंगलियों फी सुविभेदित 
गतियों फे साथ भनुष्य फे हाथ को श्रम के झंग फो विशिष्टता प्रदान फरतों है। 
मनुष्य के मानवाभ बातर पुवंज छा हाथ बहुत श्रधिक विशेषोकृत नहीं हुआ था। 
फिर भी उसने उसे ऐसे कामों में लगने में समर्थ बनापा , जिनमें वस्तुओं फो पकड़ना 
ओर धामना बहुत महत्वपूर्ण था। 

जसा कि एंगेल्स ने बताया है, मनुष्य का हाथ फेवल काम करने का अ्रंग हो 
नहीं, उप्तकी उपज भो है। किये गये कार्य के प्रभाव के पझ्रतंगंत यह विकास के 
दौरान लगातार बदता। हाथ फो जो शारोरिक तथा देहिकोय विशेषताएं उसे कार्य 
करने पोग्य भंग का रुप देतो हें, वे झआानुवंशिकता हारा पोढ़ी-दर-पोढ़ो प्रेषित , 
विकसित श्रौर संचित होतो गईं।॥£ 

मनुष्प के हाथ ने उन नये छत्यों को वशीमत कर लिया, जो उसे करने थे, 
किंतु फिर भो उसने वस्तुओं को पकड़ने श्र चढ़ने में सहायता देने को प्रपनो 
मूल क्षमता फो, उस क्षमता को क़ायम रखा, जिसे उसने भानवाम यानरों से प्राप्त 
किया था। 

हाथ की, जो मनुष्य का पशुझों से विभेद करनेवाला सबसे महत्वपूर्ण श्रंग 
है, बनावट के लिहाज्ञ से फोई भी आधुनिक सानव-प्रजाति दूसरी प्रजातियों से 
ऊंची या नोची नहों है । 

हुए्य सभी सामाजिक कारकों सें सबसे शक्तिशालों- सामाजिक श्वम - के प्रभाव 
के प्रंतर्गत विकसित हुझ्ला। तथापि श्गर सनुष्प के प्रत्पक्ष पुवंज के हाथ फो सभीन 
पर चलन के सप्तय देह को सहायत्ता देने के श्रपने कृत्प से मुक्त न फर दिया गपा 
होता, तो मरह चिकाप्त असंभव होता झ्रौर उत्तका ( पश्रौर, फलतः, वानर के 
सानदोकरण का ) राप्ता बंद हो गया होता। 


ब्६ 


चिंपांतो का हाथ शार्योपरि रुप में पेड़ों पर घने बेर लिए एक प्रनुशसित प्रंग 
है। पर एक बहुत महत्वपूर्ण गीण शर्प का निष्पादन करते हू, विशेषकर पेहों में 
से ध्रोर समोन पर मंद गति केः समय , ग्रौर इसलिए उन्होंने ध्रपनों परिप्रहण धमता 
फो फायपम रखा, जिसमें पर का प्रंपूदा प्रस्प उंगतियों के! सामने रहता है, लेशित 
ये ज़मीन पर चारों हाय-पर फे यल चलते पा भागते समय सेत गतिषों के भो 
उपयुवत हैँ (इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि प्र चारों उंगतियां ही नहों, 
बल्कि प्रंग्णा भी मज़बत प्रोर सुपिकृतित है )। 

पहली नजर में चिंपांशो फे पर झौर हाथ में बहुत सादश्य है, शर्योकि प्ंगूटा 
भ्रग्य उंगलियों से कुछ दूरी पर स्थित है भ्रौर उनके सामने हरा सकता है। तथापि 
एड़ो फा प्रस्तित्य पह दियाता है छि यह हाथ नहों, पर है, यधषि मूलतः बह 
डालों फो पकड़ने फे लिए प्रनुफूलित है। पे नाएूनों फे होने को दृष्टि से चिंपांतो 
फा पर भी मनुष्य के पेर से मिलता-जुलता है। 

मनुप्प और चिंपांतो में हाथ श्रौर परों फो उंगलियों के श्ापेशिक प्राकार 
में अंतर है। न सिर्फ चिंपांतो के हाय को तोसरो उंगतो हो प्रन्य सब हस्तांगृुलियों 
में लंवी होती हे, बल्कि पेर को तोसरो उंगली भी ग्रन्य पादांगृतियों से संबी होतो 
है; उसके बाद फ्रमानुसार घोयो, दूसरी, थधांचों श्रौर पहलो उंगतो ( प्रंयूठा ) 
श्रातो हे। मनुप्य की पादांगुतिपों में प्रंगठा सबसे लंबा होता है ( इसका मूत्र हैः 
१7०२०३7००४ ८००४५), या बिरल मामलों में दूसरों पादांगुली सबसे लंबो 
होतो है (सूत्र: २० १०३ ००४ ००४५४) मनुप्प के हाय की उंगतियां इस 
क्रम में होतो है (१८-प्रंगठा): ३००४००२7००५००१, जंसा कि वानरों में होता 
है, या कुछ मामलों में क्रम ३ >> २०2४ >> ५ >> १ होता है। चिंपांतो के पर का 
अ्रंगठा हाय के प्रंगूठ से झ्तुलनोय रुप में ध्रधिक विकसित होता है। 

अग्रादयमो के पर को प्रांतरिफ संरचता चिंपांसो के पर से भौर भी ध्धिक 
समानता दर्शातो है। भनुप्य के पर में एक पेशी का श्रयशेष है; जो मानवाभ वानर 
में श्रंगूठे फो प्रन्य उंगलियों के पांस ले जाती है। यह पेशी झनुप्रस्थ झोर तिरछे 
सिरों को बनो है। मनुष्य में श्रनुप्रस्य सिरा बहुत कम हो गया है, लेकिन वातर 
के पर में उसका बड़ा क्रियात्मक भहत्य है। 

मनुष्य के पेर का वानर के पर से अधिकतम घिसेद करनेवाला लक्षण 
अनुदेध्ये चाप है, जो मनुष्य को खड़े होने में भ्रोर चलन में दृढ़ सहारा प्रदान करता 
है। मनुष्य को सभी प्रजातियों में यह सुविकसित है, लेकिन चिंपांज़ी के पर में 
यह प्रविद्यमान है। 


६० 


झनेक फ़बोलों श्रोर जातियों के, विशेषकर उष्ण तथा उपोष्ण प्रदेशों में 
रहनेवाले सोगों के पेरों में प्रकसर पकड़ने फी क्षमता होतो है। ये लोग बचपन 
से नंगे पर चलने श्र ज़्मौन से पत्थर श्रौर प्रन्य छोटो-मोटों चोसें उठाने के श्रादो 
होते हूँ श्रोर बड़ो दक्षता प्राप्त कर लेते हें, जो उन्हें श्रपने पेरों का सिलाई, 
नाव खेने और श्रनेक अ्रन्य क्रियाझों में उपयोग करने में समर्थ बना देतो है। 
संब प्रभ्यात के फलस्वरूप श्रंगूठा प्रपनो पड़ोसो उंगली से दृर जाने था उसके पास 
आने को क्षमता प्राप्त कर लेता है; वह झयादा श्रासानों से झुकने भो लगता 
है। श्रन्य उंगलियां भी स्वतंत्रता और दक्षता को कुछ मात्रा प्रदर्शित करतों हैं। 

न० न० सिवलूखो-मावलाई ने पापुआइयों में इस दक्षता का एक रोचक विवरण 
दिया था: "मसंने उन्हें श्रपने पेरों फी उंगलियों से विभिन्‍न वस्तुओं को पकड़ते, 
उन्हें जमीन पर से उठाते, पानो में मछलियां पकड़ते, बड़ी सछलियों को भाले 
से श्रलतग फरते और केले छीलते तक देखा।”*? यूरोपीय झौर श्रन्य लोगों के, 
जो श्रादतन जूते -भ्रौर भ्रकुसर बहुत तंग जूते-पहनते हे, पर ऐसे होते है, जो 
उष्ण प्रदेशों में रहनेवाले भ्ौर श्राम तौर पर नंगे पेर घूमनेवाले लोगों के परों से 
फ्रियात्मक झौर प्राकृतिक दृष्टि से प्रिन्न होते हें। 

फिर भी सभी प्रजातियों करे लोगों सें परों को बनावट झौर कार्य बहुत समान 
हैं और विभिन्‍नताएं, विशेषकर जन्मजात संरचनात्मक विभिन्‍नताएं, बहुत ही 
कम हें। 

निएंडरयल भानव का पैर ऊर्ष्य चलन फे लिए आधुनिक मनुष्य फे पेर जितना 
सुभ्रनुकुलित नहीं या। पह रोढ़ या भेध्दंड की आकृति के पूर्णतः भ्रनुख्य है, जितके 
ग्रेद सब फटि-वक्त सभी श्राधुनिक प्रजातियों जितने सुस्पष्ट नहों णे। कित्तनो ही 
बातों में निएंडरथल कर सेरुदंड आऋाधुनिक सन॒ष्य की वनिस्वत चिंपांसी तथा किसी 
अन्य मानवास दानर के अधिक समान था। 

कब हम संक्षेप में उन तथ्यों का समाहार करेंगे, जो मनुष्य की सभी श्राधुनिक 
अजातियों की एकता श्रौर जोवबेज्ञानिक समानता दिखाते है। 

झाघुनिक मनुष्य का मस्तिष्क बड़ा है श्रौर उसमें प्रच्छो तरह विकसित सलाट 
खंड हूँ।| इस बात में सभो श्राधुनिक प्रजातियां सिर्फ़ चिंपांती ही नहीं, बल्कि 
निएंडरयलों से भी भिन्‍न हे, जिनके भस्तिष्क में फहीों श्रधिक प्रल्प-विकसित ललाट 
खंड ये। 

चिंपांत्ी के हाथ को उसका छोटा श्रंगूठा विभिन्‍नता प्रदान करता है। यूरोपाभ, 
नोप्रोसम-प्रास्ट्रेलेभ तया मंग्रोलाभ महाप्रजातियों के सभो प्रतिनिधियों में अंगूठा 


| 


प्रबव प्रच्छी तरह विकसित होता है श्रौर समी में समान रूप से पझ्रन्य उंगलियों 
के सामने झा जाता है। 

सभी प्रजातियों के पर में एफ लाचदार चाप होता है, जो उसे सहारे का 
श्रंग बना देता है, न फि उन विलुप्त यातरों का परिप्रहण श्रंग, जो मानव के 
पुर्बंज थे; उनमें पर फा झंगूठा श्रन्य उंगलियों फे सामने श्रा सफता था प्रीर पेर 
घोस़ों फो शायद उतनी हो दक्षता के साथ पकड़ सकता था, जितना छि हाथ। 

अ्रतः मनुप्प फी सभी प्राधुनिक प्रजातियां मस्तिष्क, हाथ श्रौर पर जंसे 
महत्वपूर्ण भ्रंगों फी यनावट के मामले में एक हो स्तर पर हैं, ये वे श्ंग हूँ, जिनका 
उत्तरोत्तर विकास मनुष्य के विकास की लाक्षणिक विशेषता है। प्रन्य प्नेक सहत्व- 
पूर्ण लक्षणों की हो भांति इस बात में भो मनुष्य की प्राधुनिक भ्रजातियां 
झ्रपने निफटस्य पुर्बन, निएंडरथल सानव, से समान रूप से दूर हें श्रौर मानवाम 
यानरों के प्ररुप से सो भ्ौर भो श्ृधिक दूर हेँ। 

झाधुनिक प्रजातियों फी एकता झनेक जीव-रासायनिक सक्षणों में शौर भी श्रधिक 
स्पष्ट है। रधिर को संरचना में यह विशेषकर प्रत्यक्ष है, जिसे उपयोग में लाई 
शई भ्रप्ययन फो अति सुक्ष्म प्रणालियों के बावजूद किसो विशेष प्रशाति के रधिर 
के रूप में पहचान पाना व्यवहारतः भ्रसंभव है। 

मनुष्य फी प्रजातियों को जोववंज्ञानिक समानता फा अभिज्ञान नसतवादियों 
के इस दावे फा पुरी तरह से खंडन कर देता है कि नोप्रोस्त-प्रास्ट्रेलाभ 
प्रजाति, भौर कुछेक की राय में मंगोलाभ प्रजाति भी, पूरोपाम प्रजाति 
फे विकास की प्रारंभिक संलिलें हें। 

श्रव॒ हमें यह देखना चाहिए कि मनुप्य को विभिन्‍न भ्रजातियां किस तरह 
उत्पन्न झौर विकृत्तित हुईं। 


प्रजातियों का उद्गम 


१. मनृष्य की प्रजातियां- 
ऐतिहासिक धिकास का परिणाम 


यह संदेह के परे है कि परयविरण मे प्रजातियों के विकास को प्रभावित किया 
है। झ्रादिस सानव फे झ्स्तिरदमान होने के समय यह प्रणव प्रत्यक्षतः फहों भ्रधिक 
था, किंतु भाधुनिक प्रजातियों के निर्माण की प्रक्रिया में इसका इतने ज़ोर से श्रनुव॑ 
नहीं किया गया, यद्यपि कुछ लक्षणों, जैसे त्वचा की वर्णयुक्‍तता, में यहूं श्रव भी 
बहुत घ्पष्ट है। प्रत्यक्षतः, प्रजातीय लक्षणों के उदय, निर्माण, क्षय झौर बिलोप 
तक में सर्वाधिक महत्व जोवन की परिस्यितियों की संपूर्ण समष्टि का हो था। उन 
विद्वानों फे विरुद्ध यही दृष्टिकोण रखा जाना चाहिए, जो प्रजातियों फो रचना 
को भ्रपरिदर्तों जोनों (९९५) की उलट-पुलट का परिणाम मानते हैं। 

जैसे-जेसे लोग पृष्यी फी सतह पर फैले, उनका भिन्न-भिन्न प्राकृतिक 
झवत्यात्रों से सामना हुआ। यद्यपि प्राकृतिक श्रवस्थाओं का पशुओों की जांतियों 
तया उपजातियों पर बहुत हो जबरदस्त प्रभाव पड़ता है, पर वे मनुष्य को 
प्रजातियों पर इतनों तीम्न क्रिया नहीं कर पाई, वयोकि सनुप्य इस माने में पशुप्रों 
से गुणात्मक रूप में घिन्‍न थे कि ये लगातार प्रकृति का उपयोग फर रहे थे 
झोर सामूहिक श्रम को प्रक्रिया भें उसे रूपांतरित कर रहे थे। 

इसमें कोई संदेह नहीं क्लि मनुष्य फे विकास के दौरान प्रनेक प्रजातीय लक्षण 
झनुफुलन फे लक्षण ये, जो सामाजिक फारकों की भूमिका के बढ़ने श्रौर प्राकृतिक 
बरण की भूमिका के धोरे-घधौरे फम्त झौर फिर समरभग बिलकुल विलुप्त होने के 
साय-साथ काफ़ी हद तक जाता रहा। 

प्रारंभ में मनुष्य का नये प्रदेशों में प्रसार बहुत श्रथंपूर्ण था, फ्योंकि लोगों के 
झनेक समूह लंबे सम्रय तक भिन्‍्न-भिन्‍न प्राकृतिक भ्यस्‍्थाओं में, एक-दूसरे से पुयक 
झोर श्लग-झलग खाद्य खाते हुए रहते थे। बाद में, जनसंख्या बढ़ने फे साय-साथ, 
प्रजातीय समूहों में संपर्क बढ़ता ग्रया, जिसके परिणामस्वरूप उनका मिथ्रण हुन्चा। 


श्३ 


फुट प्रधिकारों मानयधिज्ञानी मानते हेँ कि पांव प्लौर मिश्रण ने प्रारंभिक 
मानव फो प्रजातिपों के इतिहास में बटुत काफी प्रत्योग्प त्रियां फो है। जब कोई 
पृथफ समूह संट्या में ये जाता था प्रोर नपे इसाझों में फंसता था, तो यह प्रकसर 
अ्रग्य समूहों ऐः संपर में प्राता ग्रोर उनसे मिश्रित होता पा। इस बात में प्रायमिक 
विभेदीफरण को फस किया। जंरोन्‍्जसे सानययंशानिक प्रष्टपों के समूह मिलते 
गये, नये मिश्चित प्रयवा) संपर्पः रामूह स्यायित्य प्राप्त करते गये। प्रर-प्रावाद 
झोर दुर्घम इलारों में फंलने के बाद फिर भोगोलिकफ पार्षकय प्राथा प्रौर, 
नतोजे के तौर पर, मानय्येज्ञानिक प्रत्पषों फा नथा विमेदोकरण हुप्रा। 
यह माना जा सफता है फि इस प्रफार को प्रश्रियाप्रों की कई बार पुनरादत्ति हुई 
श्रौर वे प्रापुनिक भनुष्प के विफास के साथों वर्षों फी भ्रदधि तक घचतसों, जिसने, 
जेसे-जंसे उसफी संटपा बढ़तो गई, पहले धोरे-घोरे भ्रौर फिर तेशों से सारे ग्ेर- 
झावाद इलाकों को, नये द्वीपों फो भो प्रोर प्रास्ट्रेलिपा तथा भ्रमरोफा जंसे महाद्वीपों 
तफ को श्रायाद कर तियां। प्रंत में मनुप्प ने भूमंश्ल के सारे धरातल पर कबम्सा 
कर लिया, जिसमें उतको सबसे नई उपलब्धि प्लंटठाकंटिफ महाद्वीप के कुछ भाग हें। 
यद्यपि प्रतिकूल जलवायविक परित्तयितियों प्रौर प्राकृतिक रुकावटों ( ऊंचे 
पहाड़ों , श्रत्यधिक घने जंगलों, निर्जेल मण्स्यतों ) ने मनुष्य के प्रसार में बाधा 
डालो, पर उन्होंने उसे रोका नहीं। सामाजिक संगठन, श्रम, पोशाक, पश्रौशारों, 
हथियारों, श्राग प्रौर परिवहन साधनों ने उन प्राकृतिक कारकों को निराकृत करने 
का फाम किया, जिनका झ्ाम तौर पर पशुप्नों को किसी भो जाति पर विभेदीकफ्ारक 
प्रभाव पड़ता है। यहां हम इतिहास के दौर में मनुप्य फी प्रजातियों के निर्माण 
आर वन्य पशप्नरों फो जातिपों भ्रयवा झ्रांतरजातोय उपप्रभागों फे विकास के बोच 
सुस्पष्ट गुणात्मक [श्रंतर को देख सकते हू। 
यही थे सब कारक हू, जो प्रजातियों के| ध्रध्यपत झौर उनके प्रारूपिक 
शारीरिक लक्षणों के विश्लेषण के प्रति एक विशेष सर्वांगोण ऐतिहासिक दृष्टिकोण 
को प्रावश्यक बनाते हें। प्रत्येक प्रजाति का विकास निश्चित प्राकृतिक तथा सामाजिक 
अ्रवस्थाओ्रों में] हुआ, जो भूलभूत रूप में संबद्ध थों। इसलिए किसी प्रजाति के 
निर्माण फा इतिहास उसके एक निर्धारित क्षेत्र के भोतर विभिन्‍न प्राकृतिक तथा 
सामाजिक ह्वस्थाझ्रों के सम्मिलित प्रभाव के प्रंत्गंत उदय झौर विकास की कहातो 
है, जिन्होंने संबद्ध प्रजाति फो प्रभावित किया भ्रौर उसके विकास फौ दिशा को 
निश्चित किया। इस श्रक्षिया फो बदौलत नवोदित चारीरिक लक्षणों मे एक दूसरे 
के साथ मिलकर नई लक्षण समध्दियां बनाईं। 


॥3.4 


प्लट 


अंप्रेज-पोलीनेशियाई डच-मलय 


यूरोपाभ , नीग्रोसम-आस्ट्रेलाभ तथा मंगोलाभ प्रजातियों के प्रतिनिधियों में विवाहों 


प्लेट ४ 


०] 


इतालवी-जापानी स्पेनी-अमरीकी इंडियन 


विवाहों बढ 


यूरोपाभ तथा मंगोलाभ प्रजातियों में विवाहों की संतानें 


प्राकृतिक वरण के साथ प्रसार , पार्थवय , संख्या में बुद्धि, मानवर्येज्ञानिक प्ररूपों 
का मिश्रण और भोजन में परिवर्तन प्राचोन मनुष्यों में प्रजाति-निर्माण की प्रक्रिया 
में मुध्य कारक थे। विभिन्‍न संयोगों में प्रकट होते भ्ौर भ्रपनो तीव्रता में बदलते 
हुए उन्होंने प्रजातियों और मानवर्वज्ञानिक प्ररूपों-पहले फतिपय, किंतु बाद में 
कहीं भ्रधिक बहुसंडयक , जो प्लंतर्वर्तों समूहों द्वारा विभिन्‍न मात्राओं में संबंधित थे - 
के निर्माण में योगदान किया। 


२. भौगोलिक और सामाजिक पार्थक्‍्य 


प्रारंभिक पुरापाषाण युग में जनसंदया कम यो श्रीर विभिन्‍न दिशारों में विशाल 
प्रदेशों पर फंल गई पो, जितकी जलवायबिक श्रवस्याएं प्रत्यंत भिन्‍न-भिन्‍न थो 
श्रौर प्राकृतिक बाधाओं का प्राचुयें था, जो लोगों के बोच संपर्क को रोकती भीं। 
उस युग में भोगोलिक प्रांथय का फारक विशेषक्तर महत्वपुर्ण था। 

एक-दूसरे से अलंघ्य पर्दतमालाओों, गहरी तया चौड़ी नदियों, रेगिस्तानों, 
भ्रादि द्वारा पुयवक्ृृत प्रजातोय समूहों के देहिक विभेदक (लक्षणों का विकास प्रकटतः 
जलवायविक तया श्रन्य प्राह्ृतिक श्रदस्याद्रों से बहुत प्रभावित हुप्रा था। 

यह समझ भें पश्रानेवालो बात है कि मनुष्य के इतिहास को प्रारंभिक मंजिलों 
में, पुरापापाण युगों में, भौगोलिक पार्यक्य मे कुछ मानवर्वज्ञानिक प्ररूपों के 
ग्रानुबंशिक लक्षणों के बदलने सें विशेषकर महत्वपूर्ण भूमिका भ्रदा को। इसने 
प्राचीन प्रजातियों के भोतर विभेदीकरण को बढ़ाया। 

जोववंज्ञानिक दृष्टिकोण से देखने पर प्रजनन को क्रियाविधि, लिंग कोशिकागरों 
का परिपववन, गर्भाधान, शरोर-रचना को प्रक्रिया और पश्रानुबंशिक लक्षणों का 
परिवर्तन मनुष्य में भो उच्चतर स्तनी प्राणियों के समान हो है। किंतु लोगों के 
बोच संबंध, मानव समूहों का झौर समूचे तौर पर मानवजाति का विकास सुख्यतः 
सामाजिक कारकों द्वारा ही निर्धारित होते हैं। इस परिस्थिति से मनुष्य में श्रानु- 
वंशिक लक्षणों के परिवर्तन पशुत्नों की तुलना में श्रनिदायंतः भिन्न रूप के हो गये 
ओर थही मानव प्रजातियों का पशुझों से एक मुण्य गुणात्मक भ्रम्तर है। 

जिस समय शक्रादिम और प्राचीनतम लोग विकद्धित हो रहे थे, उस समय जिन 
प्रजातियों ने रूप लिया, थे किसो हुंद तक पशु-जगत के स्थानीय प्ररूपों से 
तुलनोय थों, किंतु समय के साथ यह समानता लगातार कम होती गई। श्रादिस 
मनुष्य की प्रजातियों में प्राधुनिक भनुष्य को अपेक्षा कहीं श्रधिक ऐसे विशिष्ट 
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लक्षण थे, जिन्हें शुद्धतः स्थानीय, भौगोलिक प्रवस्थाप्रों के प्रभाव के श्रंतर्गत 
उपजे हुए माना जा सकता है। इस प्रफार के लक्षण प्रपने प्रमुखतम रुप में केवल 
फुछेक मानवर्बज्ञानिक समूहों में पाये जा सकते हे, जो या तो निवास-योग्य 
दुनिया के बाहरी छोरों पर रहते है, या पार्यद्य की श्रक्‍स्याप्रों में - मिसाल केः 
लिए , द्वीपों पर, जंगलों सें था पहाड़ों में। 

मनुष्य फे भौगोलिक पा्यक्य के साथ पड़ोसी समूहों के परस्पर-विरोधी हितों, 
सामान्य भाषा के प्रभाव और उन सुठभेड़ों के कारण, जो समूहों के समान प्रजाति 
के होने पर भी हो सफतो थो भर प्रायः होती रहती थीं, भ्रकसर सामाजिक पार्षवय 
भो जुड़ा रहता था। 

हम यह भो मान सकते हैं कि भोमोलिक तथा सास्राजिक पार्यक्य के कारण, 
विशेषकर तब, जब झ्रादिम जनों के समूह संख्या फो दृष्टि से थहुत छोटे-छोटे 
थे, मनुष्य में श्रानुवंशिक परिवर्तत संभवतः उसो युग में रहनेवाले जंगली जानवरों 
में परिवर्तनों की श्रपेक्षा कहीं तोब् ये। 

जांतव प्राणी निश्चित परित्यितियों में जोवन के लिए झनुफूलित है। उसके 
झधिकांश विशिष्ट लक्षण संको्ण अनुकूलो प्रकृति के होते हैं श्रौर जाति का संरक्षण 
सुनिश्चित करते हैं। यही पशुओ्रों को संरचना श्रोर श्ादतों में झापेक्षिक, समय 
के साथ बदलतो, किंतु फिर भी स्पष्टतः निर्धारित श्नुकूलो सप्रयोजनता फा कारण 
है। 

इसके विपरीत, शभ्राधुनिक सनुष्प में उसको केघल कुछ, न कि अ्रधिकांश+ 
प्रजातीय विशिष्टताएं श्रनुकूली सार्थफता रखतो हूँ। फिर भो प्रनुकूलन के लेश 
अब भो, मिसाल के लिए, त्वचा की वर्णयुक्तता, पलक सें घलो के विकास, 
होंठों की मोटाई, गंडात्यि क्षेत्र में त्वचा फे नोचे बसोय परत फे विकास तथा 
कई भश्रन्य चीज़ों में स्पष्टतः प्रकद हें। यह सही है कि झ्ाज ये लक्षण प्रतिकूल 
प्राकृतिक भ्रवस्थाओं के विरुद्ध संघर्ष में मनुष्य को उपलब्ध सुरक्षा फे फ्त्निम साधतों 
के सुफ़ावले नगण्य भहत्व के है। हमें महू कभो नहीं भूलना चाहिए कि मनुष्य की 
प्राकृतिक श्रवस्याओं पर प्रत्यक्ष निर्भरता लगातार फम हो रही है झौर कुछ मामलों 
में तो विलुप्त तक हो रही है। पर्यावरण का झाधुनिक मनुष्य को प्रजातियों भौर 
पशुझों को जातियों पर प्रभाव बहुत ही भिन्‍न-घिन्‍्म है। फिर भो मनुष्य को 
संरचना में कुछ विशिष्ट श्रानुबंशिक लक्षणों सहित कुछ प्रजातोष सक्षण हैं; जो 
राज भो पर्यावरण के प्रभाव के प्रंतगंत बदल सकते हैँ, विशेषकर एक देश से 
धूसरे देश को प्रवास फे मामतों में । 
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जिन लोगों के जोदन को परिस्थितियों में मिन्‍नता थी, उनमें चयापचयो 
प्रक्रिएर्एं समान नहीं थों। कई पीढ़ियों के उन्हीं प्रकृतिक तथा सामाजिक श्रवस्याओं 
में रहने के दौरान भोजन का भिन्न रूप भ्रनिवार्यतः कुछ प्रजातोय प्रमिलक्षणों 
को विकसित झौर कुछ श्रन्प को कम फरता था। 

ऐसा प्रतीत होगा कि भौगोलिक तया सामाजिक पार्यद्य को सदा मानव समूहों 
के विभेदीकरण को तीत्र करना चाहिए श्रीर उन्हें जातियों (५0८८९५) के निर्माण 
को झोर ले जाना चाहिए। बात बिलकुल ऐसी हो नहीं थो, वयोंकि श्रम के 
प्रभाव, समुदाय में जीवन शोर समूहों के सम्मिलन ने प्राकृतिक तथा सामाजिक 
कारणों से विकास के दौरान पेदा हुए श्रनेक श्रंतरों को खत्म कर दिया। इसने 
मानवजाति के प्रजातियों में झ्धिक गहन विभेदीकरण फो रोका।॥ भ्रजातियों के 
विकास फे लिए चारिद्विक विशिष्ट लक्षणों के भ्रभिलोपन का वन्य पशुझों की 
जातियों भें निर्वाध विभेदीकरण से, जो प्रकृति में लगातार हो रहा है, स्पष्ट 
विपयांस है। 

मानवजाति एक एकल जंब सत्ता फा निर्माण करतो है श्रीर प्रत्येक प्रजाति 
इस एकल सम्ृ्टि के एक भाग द्वारा अपनाये विकास के गुणात्मक रूप से विशिष्ट 
पथ का परिणाम है; इसलिए मानव-प्रजातियां पशुझ्लों की जातियों या उपजातियों 
से सारतः भिन्‍न हैँ ।* पशुओं को जातियां तथा उपजातियां कमोबेश स्पप्टतः निश्चित 
विशिष्ट लक्षणों की समष्टि प्रदर्शित करती हे , किंतु बेपक्ितिक विचलन भ्रपेक्षाकृत कम होते 
हैं। तयावि मनुष्य में प्रजातीय अंतर केवल श्रपेक्षाकत बड़े समूहों फी तुलना करके 
ही प्रकट हो सकते हैँ, क्योंकि प्रजातोय की श्रपेक्षा वेयक्तिक विभिन्‍नताएं कहां 
झधिक होतो हैँ। मानव-प्रजातियों के विशिष्ट लक्षण श्रंतर्मिश्चित हो जाते हूँ, यानो 
प्रजातौय सोमांत भश्रासानी से पार हो जाते हें। इसलिए व्यक्षित पर प्रजातोय निदान 
सदा ही पूरी तरह से लाग नहीं किया जा सकता श्रौर हो सकता है कि कभो- 
फभो उससे कोई परिणाम हो न निकले। 


३. प्राकृतिक वरण 


प्रारंभिक मनुष्य का शोर निएंडरयल भानव का भौगोलिक पायंक्य 
भ्रन्य कारकों से, विशेषकर प्राकृतिक वरण से जुड़ा हुझ्मा था। इसलिए यह 
अपरिहार्य है कि हम मनुष्य को प्रजातियों के निर्माण में इसको भूमिका पर 
विचार कषरें। 


] । दर ह 


कुछ लेखकों का मत है कि प्राकृतिक वरण श्राधुनिक भनुष्य के विकास में 
महत्वपूर्ण भाग लेता है। सामाजिक-डार्विनवादी, सुजननवादी (०7४९॥॥$) 
श्र नसलवादी इसी मत को मानते हैं, जिनका दाया है कि प्रजातियों के बीच 
संघ्द हो मानवजाति के विकास फा प्राधार है। 

लेखकों का एक श्रौर दल है, जो इसका विपरीत दृष्टिकोण झपनाता है श्रौर 
पहले मानदों (पिभिक्ेंय्य्रोपस तथा साइनेंय्योपसत) के श्रागमन के समय से मनुष्य 
के विकास में प्राकृतिक वरण के प्रभाव को एकदम श्रस्वीकार करता है। हमारा 
यह मत है कि यह झतिवादी दृष्टिकोण भी ग़लत है। इसके समर्यक सानवजाति 
के निर्माण की प्रक्रिया से प्राकृतिक वरण के कारक को श्रलग कर देते है श्रौर 
श्रकसर उसे “सामाजिक वरण” की धारणा से प्रतिस्यापित कर देते हूँ, जो 
सामाजिक-डार्विनवादियों को एक प्रिय धारणा है। 

प्राकृतिक वरण ने झ्रादिम मनुष्य श्रौर उसके प्रजातीय समूहों को क्रमशः घटती 
हुई माद्वा में प्रभावित किया। अनुकूल श्रौर प्रतिकूल प्राकृतिक श्रवस्थाएं प्रादिम 
सनुप्य को केवल श्रादिम समाज के माध्यम से हो नहों प्रभावित फरती थीं; उनके 
प्रत्यक्ष प्रभाव फा भी श्री प्रदल अनुभव किया जाता था। 

सनृष्य फे सामूहिक क्रम ने उसके विकास फो प्रारंभ से ही एक विशेष चरित्र 
प्रदान फर दिया शभ्रौर उसे पशु-मगत द्वारा झनुसुत पथ से एक भिन्‍न रास्ते पर 
निदेशित कर दिया। तथापि समुदाय में श्रम श्रौर जीवन ने मनुप्य को तुरंत हो 
प्राकृतिक श्रवस्थाप्रों से स्वतंत्र नहीं कर दिषा। बह साम्राजिफ पर्यावरण, जो प्रा 
तिक वरण के कारक पर पूरी तरह से पार पा सकता था, तुरंत ही पंदा नहों 
हो गया। इतिहास की सबसे प्रारंभिक मंज्िलों में, पुर्द-पुरापापाण युग को शादिम 
झौर भ्रमो भ्रविकसित सभ्यता के समय , सामाजिक विकास के निम्न स्तर को तरफ 
उचित ध्यान दिया जाना चाहिए। 

इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि मनुष्य की प्रजातियां विकास फी सबसे 
प्रारंभिक श्रवत्या में झ्यौर निएंडरयल काल में भो प्राफृतिक घरण के निर्माणात्मक 
प्रभाव को झनुभव करती थों, चाहे वह तब तक प्रधान नहों, गौण रुप में भा 
चुका था। प्राकृतिक यरण गुणात्मक रूप से नये सामाजिक-प्रार्थिक कारकों फे संगरोय 
में कार्य कर रहा था और पझ्ंतोवत फो भूमिफा के बढ़ने के साथ-सताय उसका महत्य 
कम होता गया। 

हस लिहाल से भाधुनिक प्रजातियों का उदय झोौर उनका विकास पूर्व-छुरापायाण 
पाल में प्रजाति-निर्माण से मिन्‍न हूँ। मनुप्प के विक्रात्त की झ्रंतिम झ्रवस्या में 
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प्रजातोष लक्षण ऐसी लक्षण-समध्टियों में बदल गये हूँ, जो केवल शअ्रंशतः ही 
झनुकूलो हें; प्राकृतिक वरण भ्रब मनुष्य के विकास में कोई कारक नहों रहा है। 
साथ हो श्रानुयंशिक परिवर्तन ज़्यादा श्लौर भ्रधिक जटिल हो गये हे। संसार के 
विभिन्‍न भागों में मानववज्ञानिक प्ररूप-समहों में विभिन्‍न प्राकृतिक तथा सामाजिक- 
प्रार्थिक कारकों के संघुक्त प्रभाव के भ्रंतगंत नये लक्षण विकसित हो गये हूँ। समूहों 
के शझ्त्यंत विभिन्‍न सम्मिलन की विराट प्रक्षिया में मानववेज्ञानिक लक्षणों के नये 
संयोगों का श्राविर्भाव हुभ्रा है। पग्रंतर्तिंथण की प्रक्रिया ने आनुवंशिक लक्षणों को 
कम टिकाऊ कर दिया है ओर परिषर्तन को सुगम बना दिया है। 

उत्तर-पुरापाषाण युग की परवर्तो मंज्ञिलों में मनुष्य पर प्राकृतिक अ्रदस्थात्रों 
का पहले जुसा शक्तिशाली प्रभाव न रहा, वयोकि फ्रोमेग्नन तथा शाधुनिक प्ररूप 
के श्रन्य फ़ासिल लोगों का भ्रधिक विकसित समुदाय था। प्राकृतिक पर्यावरण के 
मुकाबले सामाजिक वातावरण फा अधिक शवितशाली पश्त्तर ज्यादा प्रभादी हो गपा 
था। पर्यावरण के श्राकृतिक प्रभाव के क्षीण से क्षीणतर होने के साथ प्रजातीय 
प्रत्यों फा निर्माण हुआ, जिससे प्रजातीय लक्षेण पश्रापेल्चिक और निरपेक्ष - दोनों 
रूपों में - शनुकूलन के कहीं कम श्रधीन रह गये। 


४ . अंत्विवाह 


प्रजातियों पर मनुष्य के सामाजिक-श्रार्थिक विकास के प्रप्ताव की एक श्रच्छी 
मिसाल अंतर्विवाह श्रथवा सम्मिश्रण को प्रक्रिया है, जो बहुत लंबे समय से चल 
रही है श्लौर श्रव विराद झाकार ग्रहण कर चुकी है ( देखिये प्लेट ३े तथा ४ )। 

श्रमरीका , अफ्रीका , एशिया तथा श्रास्ट्रेलिया में मिश्चित जातियों और कदौतों 
के बनने फे कितने ही उदाहरण मिलते हे। मेविसको में ग्राबादों का लगभग ६० 
प्रतिशत प्रोपोयों तथा रेड इंडियनों फे प्रंतविंवाहों की संतान है प्लौर कोलंबिया 
में यही बात श्राबादी के ४० प्रतिशत फे बारे में सहो है। 

विभिन्‍न प्रजातियों का संकरण (८०5५४॥४९) प्रासानी से हो जाता है श्रौर 
उसमें कोई भी शारीरिक या शरोरवृत्तिक एकावट बाधा नहीं डालतो॥ संतति केवल 
पूर्णतः स्वस्थ ही नहों होती, वल्कि सामान्य बच्चे भी पेदा करतो है। यह सुविदित 
है कि सिश्षित मूल-यूरोपीय तया. नोग्रो (चित्र ३५), नोग्रो तया चोनों, 
म्रोपोय तथा जापानों, श्रमसरीफी इंडियन तथा प्रोपीय, यूरोपीय तथा 
प्रास्ट्रेलियाई - के लोग बहुत बड़ी संख्या में पाये जाते हेँ। दक्षिण प्रमरीका से तिहरे 


श्् 


सित्र ३५. शझ्लावज्यूबजा प्राम [ प्रवज़ाजियाई स्वायत्त जनतंत्र, 
सोवियत संघ ) का मिश्चित नोग्रो-प्रदक्शाज्चियाई परिवार (१६४६) 
( वोच में लमभग ११२ साल की सोफ़िया मजालिया बैठी है, वाईं शोर 
उनके पुत्र शीरी भ्रवाश और दाईं ओर पौत्च वालेरी अवाश है, पीछे उतको 
पीतिया नुत्सा श्रवाश और त्सीबा चांवा णड़ी हैं ) 


भ्रौर उससे भो भ्रधिक जटिल मिश्रणों का विवरण दिया गया है; उनमें नोप्रो, 
यूरोपीय तया श्रमरीको इंडियन सम्मिलित हूँ। 

महाप्रजातियों फे सोमांत क्षेत्रों में लंबे समय तक, सम्मिशण के फलस्वरूप 
भ्रंतवर्तों संपर्क समूह पंदा हुए हें। उरालोी सम्‌ ह ( सनसो तथा ख़नती जातियों का 
एक भाग) इसफो एक सिसाल है। ये समह यूरोपामों तया मंगोलाभों के सम्मिश्रण 
ढ्वारा पैदा हुए थे। लाप ( झयवा सम्माम जाति ) और मारी जाति ( देखिये प्लेट 
५) के बारे में भो यहो बात है। श्राज मानवजाति का कम से कम प्राधा भाग 
ऐसे लोगों से बना है, जो बहुत ह॒द तक प्रजातीय दृष्टि से मिथ्षित हेँ। 

प्रजातियां जिस सरलता से प्रंतविंवाह फर लेतो हे और उसमें सन्निहित लोगों 
को लगातार बढ़तो संटया इसका प्रमाण हैँ कि उनका सामान्य उद्गम है। भकेता 
यही तथ्य दिला देता है कि दे नसलवादो सिद्धांत कितने बेबुनियाद हे, जो विभिन्‍न 
प्रजातियों के लोगों में रधिर संबंध को श्रस्वोकार करते हूँ। 
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जब प्रजातियां मिश्रित होतो है, तो संत॒रति के श्रधिकांश भ्रजातोय लक्षण 
अध्यदर्तों चरित्र के होते हैं; पह सानवविक्ञानियों हारा निश्चित रूप सें प्रमाणित 
किया जा चुका है। समयांतर में स्थायी समूह रूप लेते हूँ, जो संपर्क समूह कहलाते 
ह्‌। श 

प्रजातियों का सम्मिधिण किसी एक समूह के सामाजिक-झ्ार्थिक विकास को कुछ 
विशेषताओं के फलध्वरूप त्तेद़ी से बढ़ने फे फारण होता है; भ्रपना प्रदेश थढ़ाने 
में बह भ्रपने पड़ोसी समूहों को समेट लेता है झ्लौर उन्हें श्रात्मसात कर लेता है। 

अपर प्रजातियों के सम्मिणण के बारे में जो कहा गया है, वह दिखाता है कि 
मानव-प्रजातियां जीववैज्ञातिक जातियों में विकास को फोई मंद्धिल नहीं होतों। 
जैसे ही कोई प्रजाति बनती है, वह श्रन्य प्रजातियों के साथ पिश्चित होना शुरू 
कर देती है। यह संभव है कि सुदूर श्रतीत में कुछ प्रजातियां फहीं भ्रधिक पूर्णतर 
विकास से होकर गुज़्नरोी। लेकिन तव भी सामाजिक-प्रार्थक कारक ने, परवर्तो 
मंजिलों के मुकावले कहीं कमज़ोर होने पर भी, कुछ प्रजातोम प्रंतरों या भ्रंतर- 
समध्टियों फो फ्म और कुछ को मज़बूत फरते हुए प्रजाति-निर्माण फो प्रक्रिया 
को रूपांतरित किया। यह किसी हद तक प्रजातियों फे दृश्य झंतरों को व्याध्या 
करता है; इसके झलावा, प्रजातियों के पार्भक्य को मात्रा उस सीमा से 
अनुबंधित होतो है, जहां तक वे संभिश्रण फी प्रक्रिया में खोँचो गई हे। 

अंतर्विवाह को जो प्रक्रिया उत्तर-सुरापाषाण फाल में शुरू हुई और पझाषामो 
सहस्राब्दियों में भ्ौर तेज़ हुईं, वह मध्यवर्तों समृहों को संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि 
'कौ और झ्ौर सभी प्रजातियों फे फिर एक एकल शारोरिक प्ररूप में विकास को 
'श्रोर ले गई (भौर भ्रव भो ले जा रहो है )॥ इसलिए भ्रजातियों के विभेदोकरण 
के लिए इंतविवाह कोई बहुत अधिफ सार्यकता का नहों रह जात्ता। 

मानववज्ञानिक प्ररूपों के कुछ समूह, जैसे श्राफंटिफ ( एस्कोमो ) , पिग्मो झौीर 
'भ्रास्ट्रेलियाई झ्रादिदासी समूह, लंबे समय तक' प्रूर्ण पार्यक्य में रहे थे शोर इसने 
उनके विशिष्ट प्रजातीय सक्षणों फो तोन्न कर दिया। तयापि पिछले पांच हो 
वर्षों में इन भ्रपेक्षाहुत पुयदिकत समूहों तक ने श्पनी तयाकणित “ पभ्रजातीय शुद्धता” 
“को गंवा दिया है, जिससे ह्ाज कहां भो कोई सचमुच में “शुद्ध” प्रजाति नहीं 
रह गई है। “शुद्ध प्रजाति” को कल्पना नसलवादियों को एफ ईजाद है, 
जो पंज्ञानिक तम्यों के प्रतिकूल हे। फिसो भो सूरत में, “प्रजातोय शुद्धता” या 
लोगों के श्रश्मिणण को सात्रा मे उतके सामाजिक-प्रार्थिक तथा सांस्कृतिक विकास 
“में को कोई भूमिका नहों भदा फी है। 
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ऊपर जो कहा गया है, उसके दुष्टिगत यह मान लेना होगा कि संरूरण के 
फारफ को सामाजिक झौर भार्थिक परिवततनों के झ्राज के युग में, जब कितने 
हो देशों में प्रजातोष दोषारें दूर फर दो गई हैं, विशेषकर महती 
सा्थकता प्राप्त हो गई हूँ। हम इससे एक झोर निष्कर्ष निकाल सकते 
हूँ - प्रजाति-निर्माण में फिसो भो फारक का प्रभाव मानव समाज के विकास 
के दौरान बहुत काफ़ो बदल ज्ञाता है। किसी समय प्राकृतिक पार्यक्य प्लौर प्राकृतिक 
वरघ का प्रजाति-निर्माण में एक महत्यपूर्ण भाग था, किंतु बाद में प्रजातियों श्रौर 
मानयवेश्ानिक प्रहुपों का संमिश्रण मुझय फारक बन गया। हम यहां तक कह सकते 
हैं कि प्रजातियों फा संमिक्षण झब प्रजाति-निर्माता फारक नहीं रहा है झ्रौर ऐसा 
कारक घन घपा है, थो प्रजातीय अ्ंतरों फो मिदाने फो शोर भ्रवृत्त है। 

संक्षेप में, मनुप्प भौर उसको प्रजातियों का विकास विभिन्‍न कारकों के प्रभाव 
के पंतर्गंत घल रहा थां, झौर प्रंत में सामाजिक-प्रार्थिक कारफ जैव कारकों पर 
छाने भोर उनमें से कुछ को काम फरगा बंद फरने तक के लिए भजबूर करने लगे। 

प्रजातियों के निर्माण पर प्राकृतिक पर्यावरण के श्रौर सामाजिक वातावरण 
के प्रभाव की मूल समस्या फो इस दृष्टिकोण से जांचना चाहिए। पहले मनुष्यों 
में शोर निएंडरयल मानवों में पर्यावरण का प्रभाव कहाँ प्रधिक शक्तिशाली था 
झौर प्रजातोप विशिष्टताएं भ्रनुकूली चरित्र को अ्रधिक थीं, क्‍योंकि प्राकृतिक दरण 
प्रभो क्रियाशील था। श्राधुनिक महाप्रजातियों के निर्माण पर पर्यावरण फा कम 
प्रभाव पड़ा, यद्यपि यह ब्रव भो उल्लेखनोय था। वर्तमान लघु प्रजातियां श्रोर 
समूह पर्यावरण के प्रभाव को श्रौर भो कम मात्ना में प्रतिबंदित करते हैं, उनके 
विशिष्ट सक्षण प्रधिकाधिक सामाजिक यातावरण के प्रभाव के प्रंतर्गत निर्मित होते 
हू। 

हस तरह प्राकृतिक तया सामाजिक फारकों को सोमा निरंतर बदलतों रहतो 
है, दोनों फारक-सम्‌ह मनुप्य के बिकात श्रौर प्रजाति-तिर्माण पर संयुक्त प्रभाव 
डालते हूँ भ्रौर प्रजातियों के ह्रंततः बिलुप्त हो जाने तक डालते रहेंगे। 


५. महाप्रजातियों का निर्माण 


सानद-प्रजातिपों फा उद्गम झोर विकास एक श्रत्यंत जाटिल प्रक्रिया है भौर 
हम इस समस्या फे पूरे हल से श्रव भी घहुत दूर है। तयापि इस प्रक्रिया के श्राम 
लक्षण सोवियत मानवपिज्ञानियों की क्रृतियों में पर्याप्त स्पष्टता फे साथ निरूपित 
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चित्र ३६. एत-ताबून (बायें) तथा एस-स्खूल (दायें) गुफागं से प्राप्त 
निएंडरथल कपाल 
7 -- फ्रैककरट॑ मानवमितीय क्षैतिज; ॥॥॥-कान के छिंद् के ऊपर 
से जानेवाला श्रनुलंव ; ]-नासामूल बिंदु; 8-ललाट बिंदु; 7--अनुप्रस्थ 
ललाट तथा ग्नुदेष्य पाश्विका सीवनों का श्रतिच्छेदन बिंदु; [- पारिवेका तथा 
अनुप्रस्थपश्चकपाल सीवनों का प्रतिच्छेदन बिंदु; -पश्चकपाल अनुप्रस्थ 
कटक का निचला और पिछला बिंदु; ०- पश्चकपाल रंभ्र का मध्य-पिछला बिंदु; 
साप मिलीमीटरटरों में हैं 


यह संभव है क्कि फ़ासल मानव फौ प्रजातियां भी सम्मिश्चित होती थीं, यद्यपि 
पध्राज जितनो ह॒द तक नहों। इसका प्रमाण संभवतः फ़िलिस्तोन में कार्मेत पर्वत 
फो एस-स्खूल तथा एत-तावून युफाओं में खोदकर निकाले गये निए्ंडरथल मानवों 
में मिलता है (चित्र ३६), जहां प्राचोन लोगों के समूहों के शारीरिक प्ररुषों 
में सुस्पष्ट विभिन्‍तता है। यह बिलकुल संभव है कि निएंडरयल मानव या उनकी 
संतति ने झ्राधुनिक प्ररूप के सनुष्य के समूहों से, जो पंदा हो रहे थे, सम्मिधण 
किया हो। 

प्रंसर्यिवाह फी प्रक्रिया द्वारा प्रधिकांश प्रजातीय समूहों के बीच को सोमांत 
रेखाधों फा प्रभिलोपन हो भो चुका है। यह मान लेता होगा कि सानवर्वज्ञानिक 
प्ररुषों के अंतर मुण्य भ्रवर्गों, यानो प्रजातियों के झंतरों को श्रपेक्षा श्रधिरु तेजी 
से विलुप्त होंगे। जहां किसी महाप्रजाति की बड़ी संख्या एक ठोस संहति में रह 
'रही है, या एस्कोमो ग्रयवा पिग्मो जनों फो तरह पायंवय में रह रही है, यहां 
यह प्रमातीय शम्मिथण द्वारा श्रपेक्षाइत प्रश्धतो रह सफतो है। 
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ऊपर जो कहा गया है, उसके दृष्टिगत यह मान लेना होगा कि संकरण के 
कारक को सामाजिक और श्रार्थिक परियतेनों के श्राज फे युग में, जब कितने 
हो देशों में प्रजुतोय दोवारें दूर फर दी गई हैं, विशेषकर सहतो 
सार्यकता प्राप्त हो गई हे। हम इससे एक श्लौर निष्कर्ष निकाल सकते 
हैं - प्रजाति-निर्माण में किसी भी कारक का प्रभाव मानव समाज के विकास 
फे दौरान बहुत काफ़ी बदल जाता है। किसी समय प्राकृतिक पार्थक्य श्रोर प्राकृतिक 
वरण का प्रजाति-निर्माण में एक महत्वपुर्ण भाग था, किंतु बाद में प्रजातियों श्रौर 
भातववज्ञानिक प्ररूपों का संमिश्रण मुख्य कारक बन गया। हम यहां तक कह सकते 
हैँ कि प्रजातियों फा संमिक्षण झब प्रजाति-निर्माता कारक नहों रहा है श्रौर ऐसा 
कारक बन गया है, जो प्रजातीय अंतरों को मिटाने फो ओर प्रवृत्त है 

संक्षेप में, मनुष्य झोर उसको प्रजातियों का विकास विभिन्‍न फारकों के प्रभाव 
के प्रंतर्गत चल रहा था, झौर श्रंत में सामाजिक-प्रार्थिक कारक जँव कारकों पर 
छाने भ्रौर उनमें से कुछ फो काम करना बंद फरने तक के लिए मजबूर करने लगे। 

प्रजातियों के निर्माण पर प्राकृतिक पर्यावरण के झौर सामाजिक वातावरण 
के प्रभाव की मूल समस्या को इस दृष्टिकोण से जांचना चाहिए। पहले मनुष्यों 
में शोर निएंडरयल मानवों में पर्यावरण का पश्रप्ताव कहों श्रधिक शक्तिशाली या 
श्रौर प्रजात्तीप विशिष्टताएं श्रनुकुली चरित्र फो अधिक थीं, क्योंकि प्राकृतिक दरण 
प्रभो क्ियाशील था। झाधुनिक महाप्रजातियों के निर्माण पर पर्यविरण का कम 
प्रभाव पड़ा, यद्यपि वह श्रव भी उल्लेखनीय था। वर्तमान लघु प्रजातियां और 
समूह पर्यावरण के प्रभाव को श्रौर भो कम मात्रा में प्रतिबिंबित करते हे, उनके 
विशिष्ट लक्षण श्रधिकाधिक सामाजिक यातावरण के प्रभाव के श्रंतर्गत निर्मित होते 
हेँ। 

इस तरह प्राकृतिक तया सामाजिक फारकों की सीमा निरंतर बदलतों रहतो 
है, दोनों कारक-सम्‌ह सनुध्य के विकास और प्रजाति-निर्भाण पर संयुक्त प्रभाव 
डालते हूँ श्रौर प्रजातियों के अंततः विलुप्त हो जाने तक डालते रहेंगे। 


५. महाप्रजातियों का निर्माण 


सानव-प्रजातियों का उद्गम और विकास एक चत्यंत जादिल प्रक्रिया हे भोर 
हम इस समस्या के पूरे हल से श्रद भो बहुत दुर हेँ। तयापि इत्त प्रक्रिया के धाम 
सक्षण सोवियत मानवनिज्ञानियों की कृतियों में पर्याप्त स्पप्टता पे! साथ निरूपित 
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किये जा चुके हे श्रौर हम प्रजातियों फे उदृगम, उनके मूल श्रावास , उतके प्रसार के 
पयों झ्ौर उनके संबंध फो श्राधुनिक धारणा छा संक्षिप्त सर्वेक्षण करने का यत्न करेंगे। 
या० या० रोगोन्‍्स्को ” द्वारा व्यक्त दृष्टिफोण के भ्रनुसार यहूं संभव है कि 
निएंडरथल मानव के श्राधुनिक मनुष्य में शुपांतरण को श्रंतिम मंज्षिलों में से एक 
में ॥ अब से लगभग १,००,००० साल पहले हि झ्राधुनिक मानव के मल शावास , 
अर्थात एशिया के कुछ प्रदेशों श्रौर श्रफ़ोका भ्ौर यूरोप फे संलग्न हुए प्रदेशों में 
दो बुनियादी प्रजातीय समूह - दक्षिण-परिचमी श्रौर उत्तर-पूर्वो विकसित हुए। वे 
हिंदुकुश भश्रौर हिमालय की प्नलंघ्य 
पर्वत-श्रेणियों तथा हिंदचीन के पव॑तों 
से घिमवत थे। 
दक्षिण-परिचमो शाखा ने पूरोपाम 
तथा नोप्रोसम-प्रास्ट्रेलाम महाप्रजातियों 
को पैदा किया । इन दोनों महाप्रजातियों 
को छोटी प्रजातियां उत्तर-पूर्व के सिवा 
सभी दिशाप्रों में फंल गईं। 
उत्तर-पूर्वा शाखा, जिसने 
मंगोलाभ महाप्रजाति को पैदा 
किया, जिसके विशिष्ट लक्षण प्रारंभ 
में सुस्पष्ट नहों थे, वाद में फई 
शाखाओ्रों में घंट गई- महाद्वीपोए 
( उत्तर मंग्रोलाम, चित्र रे७ )+ 
प्रशांतमहासागरीय (दक्षिण मंगोलाम) 
और प्रमरोकी। अ्रमरीको संगोलाम 
ि , एचेंक ( तं प्रजाति वर्तमान बेरिंग जलडमसूमध्य 
(का पल कल. को पूषों भूमि को पार करके नई 
उत्तरी शाखा) दुनिया में पहुंच गई। इन तीनों 
ह॒ संगोलाम प्रजातियों ने उतने 
सानववैज्ञानिक समूहों के श्राधार का निर्माण किया, जो बाद में एशियाई तथा 


धमरोको महाद्वीपों पर उदित हुए। 
संगोलाम महाप्रजाति ध्राज यूरोपाभ महाप्रजाति से पश्चिमी साइबेरिया झौर 


उत्तर-पूर्वों मूरोप के उराली ( उरालो-लाप ) प्ररूप समूहों द्वारा जुड़ो हुई है। मह 


जड 


मानने का हर फारण है कि उराली समूह यूरोपाभों तथा भंगोलाभों के सेंकरण 
द्वारा पैदा हम्मा था। यह संभव है कि इन दोनों महप्रजातियों में पुराने प्लौर निकट 
संबंध थे, वर्षोकि ये सामान्य उद्यम फे थे झौर सामान्य ध्रावास से श्राये थे। उनके 
सबसे प्रारंभिक पूजों फो भ्राद्य-मंगोलाम (200. ०7?००४) झौर श्राद्य-यूरोपाम 
(शण००-६ए्स्‍घ०ए९०४) फहा जा सफता है। उत्तर-पूर्वी प्राद्य-मंगोलाम प्रजाति 
संप्रवतः दक्षिण-पश्चिम फे सिवा सभी दिशाप्रों में फंल गई। 

यह झनेक सोवियत सानयविज्ञानियों द्वारा समर्थित घारणा के श्रनुत्तार मुण्य 
भ्रजातियों को उत्पत्ति फे चित्र फी रुपरेखा हैं, जो बहुकेंद्रवार के सिद्धांत 
(7०५८८आए४एं८ ॥९0०५) के विरुद्ध है, जिसे मिसाल के लिए फ्रांत़् वाइदेनराइड 
मानते है। उनका सिद्धांत कहता है कि प्राधुनिक प्रजातियां निएंडरयलों की स्थानोय 
अ्रजातियों से यूरोप, भ्रफ़ोफा , पूर्वी एशिया प्रौर श्रास्ट्रेलिया में एक-दूसरे से बहुत 
बूर-दृर जगहों में विकसित हुईं।% दूसरे शब्दों में वह मानते हें कि ऐसे कई केंद्र 
थे, जिनमें प्रजातियों ने रूप प्रहण किया। 

एककेंद्रवाद (00८थापरंआ) के पक्ष में या० या० रोगीन्सको?? ने कुछ 
नये तक भ्रस्तुत किये। उन्होंने श्राधुनिक झौर फ़ासिल मनुष्यों को प्रनेक खोपड़ियों 
का, विशेषकुर मास्को के मानवविज्ञान संग्रहालय में उपलब्ध सामग्री का, शौर 
इस दिपय पर विस्तृत साहित्यिक तय्य-साप्री का श्रध्ययन किया झौर दिखाया 
कि एक हो प्रदेश को सीमाओ्रों के भोतर प्राप्त निएंडरयल मानव श्रौर श्राधुनिक 
फ़ासिल सानव को खोपड़ियां प्रत्यक्ष स्लानुवंशिकता के वे चिह्ठ नहों दर्शातों, जिनको 
चहुकेंद्रवाद के सिद्धांत के प्रनुसार श्रपेक्षा को जानी चाहिए। 

एक झोर महत्वपूर्ण तर्क सभी श्राधुनिक प्रजातियों में श्रनानुकूली प्रकृति के कितने 
ही लक्षणों के भ्रस्तित्व हारा उपलब्ध किया जाता है, जो निएंडरयलों में भ्रविद्यमान 
ये। ऐसे लक्षणों का, जिनमें से कुछ बहुत ही सुक्ष्म हे, समांतर, स्वतंत्र विकास 
याइदेनराइज़ को श्राधुनिक प्रजातियों फे स्थानीय निएंडरथल प्रजातियों से विकास 
की परिकल्पना को प्रत्यंत भसंभाव्य बना देता है। इसलिए वहुकेंद्रवाद के सिद्धांत 
को मानवर्वज्ञानिक तथ्यसामग्री में कोई समर्यन नहीं मिलता। तयापि यह भौर 
कह दिया जाना चाहिए कि या० या० रोगीन्स्की द्वारा व्यक्त मत?” के झनुसार, 
भाधुनिक प्ररूप फा मानव जिस क्षेत्र में भ्रस्तित्व में श्वाथां, बह बहुत ही विस्तृत 
था, न कि कोई सौमित क्षेत्र, जंसा कि कुछ एकमूलवादो के समर्यक हमें विश्वास 
कराता चाहेंगे; इसके प्रलावहर, इस विस्तुत क्षेत्र पर विभिन्‍न प्रजातियों फा 
सम्मिथ्रण भ्रौर सध्यवर्तो स्वरूपों का झ्राविभाव भो हुआा। 
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नूतनतम खोजों के दुष्दिगत भ्राधुनिफ मानव फा भूल प्रावास बहुत हो 
विस्तृत प्रदेश था, फिंतु ऐसे कोई स्पप्टतः सीमांकित केंद्र नहीं थे, जिनमें 
महाप्रजातियों ने रूपए लिया। विचाराधीन भ्रदेश को फेवल तव हो ययायंतः निर्धारित 
किया जा सकता है, जब फ़ासिल भनुष्यों की पश्रनेक और नई छोजें हो 
जाय। 

भ्रव हमें सोदियत मानयविज्ञान के दृष्टिफोण से महाप्रजातियों को उत्पत्ति को 
समस्या को देखना चाहिए। 


६. यूरोपाभ महाप्रजाति 


सबसे संभव परिकल्पना यह है कि यूरोपाभ महाप्रजाति के सुद्य भाग का 
मूल आवास उस विशाल क्षेत्र में था, जिसमें दक्षिण-पह्रिठमी एशिया, दक्षिणों यूरोप 
श्रोर उत्तरी श्रफ़ीका श्राता है। यह संभव है कि पूरोपाभों के झावास में मध्य 
एशिया और दक्षिण-परिचमो एशिया की स्तेषियों श्रौर तराइयों के कुछ भाग प्रौर 
शपने सू्ख समुद्री प्रदेशों के साथ शेष भूमध्यसागरीय क्षेत्र भी झा जाते हों। हि 

यहां से प्राद्य-य्रोपान धोरे-धोरे सारे यूरोप और उत्तरी श्रफ़ौका को घेरते 
हुए फई दिशाओं में फैल सकते थे। ये प्रवात्त प्रत्यक्षतः उत्तर-पुरापाषाण छुय या 
उससे भी घाद के युगों में हुए। 

तथापि यह संभव है कि मनुष्य के श्राधुनिक प्ररूप ने पूर्व-पुरापाषाण युग के 

झंत में रूप लिया हो श्रौर उपरोवत तथा निकटबर्तो प्रदेशों में निएंडरथल लोगों 
के अवशेषों को श्रात्ससात करने फो प्रक्रिया कहीं पहले शुरू हो गई हो। भ्रकटत 
यही श्राधुनिक प्ररूप के मनुष्यों के भ्रवशेपों की लगभग उसी संस्तर में उपस्यिति 
फा फारण हो सकता है, जिसमें उत्तरवर्ती निएंडरयल झ्रवशेष पाये 
जाते हें। 

पूरोपामों के प्रसार के तरीकों फे बारे में उपरोगत सिद्धांत के श्लावा भो 
कुछ सिद्धांत है। कुछ लेखकों फा भत है कि बहुत ही प्राचीन काल में भाद्य-पूरो- 
पाभों का एक समूह पूर्वो एशिया में पहुंच गया भौर यहां उसने एक सानवर्वज्ञानिक 
प्ररूप-समूह को जन्म दिया, जिसने एशियाई महाद्वीप के तटवर्तो प्रदेशों, जापान 
भौर फुरील द्वीपसमूहों को शायाद किया। तथापि इस समूह फे झाद्य-यूरोपाभ 
उदगम के सिद्धांत फो सोवियत मानवविज्ञानियों को प्रबल श्रापत्तियों का सामना 
करना पड़ता है, जिन्होंने पह परिकल्पना रखी हैं कि कुरोल समूह के नाम से 
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विज्ञात इस समूह का प्रास्ट्रेलाधों से निकटतः संबद्ध होता भ्रधिक संभव है ( देखिये 
पृष्ठ ८५ )। 

पोलोनेशियाइयों को भी यूरोपामों से संबंधित माना गया है; यह कहा जाता 
है कि उनके पूर्वजों ने दक्षिण-पुर्व की (भारत श्ौर इंडोनेशिया होते हुए हवाई, 
सामोग्रा , टाहिटी और दुश्मामोटा द्वीपों तक ) लंदी यात्रा की प्लौर न्यूज्ञोलेड के 
दोनों द्वीपों सहित सारे पोलोनेशिया पर छा गये। तथापि सोवियत मानवविज्ञानियों 
ने निश्चित रूप से दिखला दिया है कि पोलीनेशियाइयों का मिश्रित मंगोलाभ- 
प्रास्ट्रेलाभ उद्गम है श्रौर झ्ब उनमें एक प्रंतवंर्ता समूह के लक्षण हैँ ( चित्र ३८- 
४० )।॥ 

पोलोनेशियाइयों को “श्वेत प्रजाति” घोषित करने को इच्छा का स्रोत फई 
मामलों में “शआाय ” नसली सिद्धांत में है, जिसका दावा है कि उत्तरी यूरोपाभ 
प्राचीन फाल सें भारत श्रौर ईरान में पेंदा हुए थे और उन्होंने मानवजाति के 
प्रयतिशील विकाप्त में एक प्रमुख भूमिका झदर को है। श्रपनों जोड़-सोड़ के लिए 
उपपुक्त सानवर्वज्ञानिक प्ररुपों फो खोज में इस सिद्धांत के कुछ समर्थकों ने झ्पने 
को गोौरवर्ण यूरोपाम्त प्ररपों तक ही सोमित नहीं रखा है, बल्कि श्यामवर्ण यूरोपाभ 
समूहों श्रौर पोलीनेशियाइयों जंसे अयूरोपास समूहों तक फो मूल “श्राय.” के रूप 
में स्वोकार करने के लिए तंयार हो गये हूं। 

पूरोपामों के पूर्व था सुदूर पूर्द को प्रादोन काल में प्रदास फ्री विभिन्‍न 
परिकल्पनाओं को भ्रस्वीकार करके हमें घूरोपाशों के विकास का एक सार्विक चित्र 
तेयार करने भ्रौर श्रन्य प्रजातियों के साय उनके संबंध की ध्याय्या करने के लिए 
भ्रधिक निकटवर्तों क्षेत्रों की तरफ़ देखना चाहिए। 

सर्यश्रयम और सर्वेप्रधात यूरोपाभ श्रौर नीप्रोसम-प्रास्ट्रेलाम प्रजातियों में 
संदंधों, उनके झलग श्रोर विधेदित होने श्रौर उनके पारस्परिक संपर्क के प्रश्न हैं। 
इसमें फोई संदेह नहीं हो सकता कि भ्रतीत में किसी समय ये दोनों महाप्रजातियां 
एक एकल सम्रष्टि का निर्माण करतो थीं। इसका प्रमाण , मिसाल के लिए , नोप्रोसम 
लक्षणों के दो कंकालों (ग्रीमाल्दी प्ररूप, १६०६ में प्राप्त) की उत्तर 
पुरापापाणकालीन खोजें है, जो फ्रांसीसी-इतालवी सोमांत पर प्रोत्ते दि एनफ़ांत, 
मेंतों में मिले थे। बाद में फिसो समय बुनियादी समूह दो महाप्रजातियों - यूरोपाभ 
तया नीप्रोसम-प्रास्ट्रेलाम - में विभरत हो भया। 

इसके बाद लाखों दर्षों फे दोरान दोनों प्रजातियां ग्रत्यंत भिन्‍न-भिन्‍न प्राकृतिक 
प्रवस्याओं , श्रलग-प्रतग मात्रा की गरसी, नमी, श्रादि थाले विविध प्रदेशों और 
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चित्र ३८. पोलीनेशियाई , माझोरी चित्र ३६. सामोप्रावासो 
मुखिया , न्यूज़ोलेड पुषा पोलोनेशियाई 


चित्र ४० « सामोझ्मा फो पोलोनेशियाई 
तदणियां 
( विपुततोय और मंगोलाभ महाप्रजातियों का संपर्क समूह ) 


चित्र ४१. गल्‍ला क़बोले का पुरुष चित्र ४२. श्रम्हारा क़बीले की स्त्री 
( इथिश्लोपिया ) ( इविश्लोषिया ) 


( विपुवतीय और यूरोपाभ महाप्रजातियों का संपर्क समूह ) 


महाद्वीपों पर फंस गई और इस प्रकार उन्होंने बहुत भिन्‍न प्रजातोय लक्षण विकसित 
किये। बहुत भिन्न-भिन्न श्रवस्थाओं में लाखों वर्षों के विकास ने श्यामवर्ण सुदानी 
नोग्रो झौर क्षीण वर्णपुद्ततावाले उत्तरी ग्ञा पूर्वो यूरोपोयों में श्रंतर पदा कर दिया। 

तयापि दोनों प्रजातियों के इन दो चरम समूहों के बीच श्रनेक प्रंतवर्ती समूह 
है; जिन्हें घड़ी कठिनाई से नीप्रोसम था यूरोपाभ के रूप में पहचाना जा सकता 
है। श्राज यूरोपाभ क्षेत्र के दक्षिणी भाग में प्रंतवर्तों प्ररूपों को एक पूरी पट्टी है। 

भूमष्य साणर क्षेत्र, उत्तर-पूर्वो अफ़ोफा और दक्षिणी भारत में श्रनेक प्रंत्तचंर्तो 
प्रोपाघ-नोप्रोसम ( भ्रयवः नोप्रोसम-यूरोपाम ) प्ररूप समूह है: वे यह भूलने को 
भजवूर करते हे कि नोग्रो श्रौर यूरोपीय लोगों में प्रखर श्रंतर हैं। इसका एक श्रेष्ठ 
उदाहरण पूर्वो श्रफ़ोको श्रयवा इथिश्लोपियाई प्ररूप समूह है (देखिये प्लेट ६), 
जिसमें नोप्रोसम तया यूरोप लक्षणों का अंतर्वेधन बहुत व्यापक है, यद्यपि प्राबल्य 
नीप्रोसम लक्षणों का ही है (चित्र ४१-४२ ) ! दोनों महाप्रजातियों का प्रतचोन 
संबंध यहों सबसे स्पष्टतापूर्वक प्रदर्शित होता है। 
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एक प्रोर क्षेत्र, निम्तमें प्रंतव्तों नीप्रोसम-प्रोपाम मानवर्षज्ञानिक प्रतप पाये 
जाते है, मारत तथा थोल॑फा ( चित्र ४३ ) राहित दक्षिणी एशिया है। यहां द्रविष्ों 
तया समान मानवयज्ञानिफ रामूहों में हम प्रजातीय लक्षणों फो एक शम्टि पाते 
हैं; स्पाह। मध्यम भरी त्वचा; छिर पर छहरोते भ्रपेशाहत महीन बाल; 
साधारणतः विकसित सुतोषक दारोर रोम; सुपिकष्तित भ्रू-्चापों फे साथ कुछ 
ढलयां प्लोर फाफी चोड़ा माया; एासोी नोचो नेत्रगुह्ाएं; प्रोप्तत था छासतो घोड़ो 
फत्यई श्रांखें, जिनमें ऊपरी पलक बिना थली की होती है ; मोचे नातारेतु तया एछासे 
चौड़े नयनोंवाती स्ोधी या कुछ उत्तत नाक; छुए-फुए मोटे होंठ; छोटा पा 
मध्यम खिवुफ ; मध्यम विकास फी गंडास्थियोंचाला झासा नोचा चेहरा; किंथित 
निफला हुप्ला ऊपरी जबड़ा; ऊंचा झोर लंघा घप्तिर; औसत से कुछ बड़ा धड़। 
प्रजातीय लक्षणों का यह संयोग कुछ भारतोय समूहों को पू्वों नोप्रोसम-प्रास्ट्रेलाम 
प्रदषों या भास्ट्रेलियाई प्रादियातियों तक के निकट से ह्याता है। 
इस प्रकार को लक्षण समष्टियां य्रोपाम तया नोग्रोसम-प्रास्ट्रेलाम महांप्रजा- 
तियों के कुछ प्रह्प समूहों में घनिष्ठ संबंधों फा प्रमाण है शोर थे स्पप्टतः दियाती 
हैं कि यद्मपि ये प्रजातियां प्रपने ऐतिहासिक विफास के दौरान स्पष्टतः सोमांकित 
हो चुको हैं, तयापि वे हर जगह पूरों तरह से ध्लग नहों हो गई हू। इतके 
प्रलावा , प्रंतःप्रजातीष सम्मिश्रण की उत्तरोत्तर बढ़तो हुई प्रक्रिया भानवजाति में 
इस प्रकार को म्िध्चित लक्षण समष्टियों फो संहया फो बढ़ा रही है। 
अपने प्रस्तित्व के लाखों यर्षों में प्रोपाभ महाप्रजाति ने झ्लांतरिक विभेदोकरण 
फा झनुभव किया है, जो झ्रंशतः प्राकृतिक श्रवस्याओं, जेसे जलवापु, और प्रंशतः 
सामाजिक कारकों (जनतसंद्या की वृद्धि, प्रवास , क्बौलों और जनों का सम्मिश्रण, 
भ्रादि) के कारण था। इस प्रकार लघु प्रजात्तिपों ने रूप लिया श्लौर पृथक 
मानववेज्ञानिक प्ररूप निर्मित हुए। विभेदोकरण श्रौर लघु प्रजातियों के निर्माण के 
साथ उनका सम्सिश्रण हुश्ना, जो प्रजाति-निर्माण के क्रमशः संद होने का लाक्षणिक 
उदाहरण है श्रौर एक ऐसो प्रक्रिया है, जो की संपूर्णता महीं प्राप्त करती। 
भानवर्वज्ञानिक प्ररकूपों फे सम्मिश्रण ने विभेदीकरण को भंग झ्ौर मंद कर दिया 
भ्रौर पूरोपाभ लघु प्रजातियों के धोच पनिष्ठ संबंध श्रोौर उनके सम्मिश्रण का पथ 
प्रशस्त किया। 
सबसे पहले रूप प्रहण करनेवाली पूरोपाम लघु प्रजाति भूमष्यतागरोय प्रजाति 
थी, जो झ्राधुनिक प्रकार के मानव के मूल झ्रादास से घनिष्ठतः संदद्ध थी। यह 
स्वाभाविक ही यथा कि यहां मनुष्य गहरे रंग फी त्वचा, श्रांघों और बालों को 
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ताप भ्रयवा सप्राम मारो 
( पूरोपाभ और मंगोलाम ( पूरोपाभ प्रौर मंगोलाभ 
महाप्रजातियों का संपर्क समूह ) महांप्रजातियों का संपर्क समूह ) 


झ्रव चेद्ाह 
( यूरोपाभ महाप्रजाति की दक्षिणी ( विपुवतीय महाप्रजाति की 
शाखा ) श्रोशेनियाई शाखा ) 


इथिश्नोषियाई बाबिंगा नोग्रौह्तो 
( यूरोपाभ और विपुबतोय ( विपुवतीय महाप्रजाति की ग्रफ्तीकी 
महाप्रजातियों का संपर्क समूह ) शाखा ) 


बुशमन सेमांस नोग्रोटो 
( विषुवतीय महाप्रजाति की ग्रफ्रीकी ( विपुवतीय महाप्रजाति की 


शाखा ) ग्रोशेनियाई शाखा ) 


कायम रखता, जो दक्षिणों प्रोपामों (उदाहरण के लिए प्रव लोगों, देखिये प्लेट 
५) के लिए लाक्षणिर हे। यह प्रजाति दक्षिणों पोर किसो हद तक मध्य य्रोप, उत्तर 
प्रशोका , दक्षिण-पश्चिमी एशिया, काकफेशिया, मध्य एशिया भौर भारत के उत्तरो 
माय के बहुत बड़े क्षेत्र पर बहतायत से फलों हुई है। 

प्रागतिहासिक काल में इस प्रदेश पर 
प्रोमात्दी (चित्र ,डंड ) , क्रोमेग्नन तथा 
कॉद-कंपल ( झोरिगनेक सानव ) प्ररुषों 
के उत्तर धुरापाषाणकालोन लोगों का 
निदात था। यह संभव है कि इनमें से 
कोमग्नन प्ररूप प्रीमाल्दो ( नोग्रोसम ) भोर 
भौरिगनेक प्ररूपों से दाद में विकसित हुभा । 
उत्तर झ्रफ़ोका के विभिन्‍न भागों में प्राप्त 
पूरोपा्त प्ररुप के उत्तर पुरापापाणफालोन 
कंकाल फ्रोमेग्नन प्ररूप के सबसे निकट 
हैं। जंसा कि हम पहले ही उल्लेय कर 
घुके हैं, फोमेग्नन के समान दो कंकाल 
सोवियत संघ सें क्रोमिया में मुर्शाक-कोबा 
गुफा में प्लोर बोरोनेज के निकट कोस्त्योन्को 
प्राम में मिल घुके हें। 

ये छोजें हमें प्राएनिक पयूरोपामों 
के - मुण्यतः भूमध्यसागर क्षेत्र के-पुरा- 
पापाणकालोन पूर्वजों को प्रस्पप्ट रूपरेथा चत्र ४३०. थोलंका की तमित ह्ठी 
हो फरतो हें शोर इन भवशेषों में सपु (विपुयतीय भौर यूरोपाभ 
प्रजातियों के चिह्न पाना भ्रय कठिन है॥. महाप्रजातियों का संपर्क शमूद ) 
विशेषज्ञों को नवपापषाणफालोन कंकालों 
में यूरोपाम सपघु प्रजातियों के कमोयेश स्पष्ट घिद्द मिसते हैँ ; थे सानवपेशानिक प्रदपों 
हे कुछ समूहों तक को पहचान लेते है- विशेषकर छोपड़ो के घोष्टाई में विकाश 
भोर श्रधिफ गोलाफार ध्ाहृति प्राप्त कर लेने के दगरण। 

सानदर्वेशानिक तथा पुरातारतिदक तृष्पसासप्रों दियाती है कि पूरोपास प्रभाति 
की उत्तरो शाणा ने झ्पने पृदजों के उत्तरो धूरोप में देर से प्लागमन के दारण 
बार में रूप प्रहण किया, जो हिमपुग में एक शर्फ हे ढंरा हुप्रा इसाक्ा पा। प्रोप 
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ष्व 


बेः दक्षिणों भाग हिमताइ्छादित महों हुए पे, मिगशें शोग वहां उत्तरी यूरो पहुँचने 
के बई हठार रास पटते निवाग धोर पिरारा करते रह राष्टे। 
पूरोपा्ों के उत्तर को प्रोर प्रषमत के बोर पा होश हूठार वर्षों के शैरान 
उनके शारीरिक प्रदुप में हुए परिवर्तत झ्ाथे। इस परिष्ततों में संमदतः शबे 
उत्लेघतौप हवधां, देंश तथा 
मैद्रों का रंग हसका हो जाता 
प्रघया वर्णशहरण है। नी 
उत्तरी पूरोपार्मों का एक प्रादपिक 
सह्ण है। इत परिव्ततों के 
कारण पूृणतः स्पष्ट महों हूँ 
हिंतु प्रहटतः उनका शोतोष्ण प्रौर 
शोतत जतवाप ढटियंणों की 
नई प्रवस्याप्रों से सं्ंध है। 
हमें यहाँ यहूं उपयंध लगा 
देता चाहिए छि जहां तक 
प्रजातोष ग्रपिसक्षकों का संदंध 
है, उत्तरी पूरोपाम भप्रपवा 
माल्टिक. प्रजाति में, शिसते 


चित्र ४४. मेंतों के निकट प्रोत्ते प्रपेक्षाहत हास के समय में रुप 
दि एनफ़ांत से प्राप्त प्रीमाल्दी प्रहण रिया है, इतनी 

प्रह्पष (नीप्रोसम लक्षण से मुस्पष्टता के साथ ध्यश्त नहों है 
युवत ) के युवक को झोपड़ी कि जितनी दक्षिणों मरोपाम 


१६०६ 
प्रजाति में। इसे भिसल-भिन्‍न 


उद्गम के सानवर्वेज्ञानिक प्रदपों का एक ऐसा समूह हो स्धिक मानना होगा, जो 
श्रधिक ठंडे शोर मम जलवायु को समान प्वस्थाप्रों के प्रंतर्गत वर्णकहरण की 
प्रक्रिया से होकर गुततरे हैँ। 

प्रोपाभ प्रजाति की उत्तरी तथा दक्षिणी शाजाप्रों के साथ-साथ यूरोप में 
विभिन्न झ्ंश को वर्णकपुवतता के झनेक प्ंतवंर्तों मानवरवेज्ञानिक प्रडप-समूह भो 
हैँ। वे उत्तरो तया दक्षिणों शाजाप्रों द्वारा प्नधिकृत क्षेत्रों के बोच एफ बड़े इलाक़ 
पर बसे हुए हैं (न० म० चेबोकसारोब, ग० फ़० देबेत्स )॥ 


घर 


७. नीग्रोसम-आ्रास्ट्रेलाभ महाप्रजाति 


उप्ण कटिबंध में रहनेवाले श्रधिकांश मानयवेज्ञानिक प्ररूप-समूह विषुवतोय 
झयवा नोप्रोसम-भास्ट्रेलाम महाप्रजाति का निर्माण करते हैँ, जो, जैसा कि हम 
पहले ही देख चुके हैँ, दो शाजाह्रों - भ्रफ़ोको श्रयवा नोग्रोसम झौर श्रोशेनियाई 
प्रयवा भास्ट्रेलाभ ( चित्र ४५ )-में बंटो हुई है। 

प्दि हम श्रफ़ोकी नोग्रो लोगों फो 
प्रास्ट्रालाम जनों से तुलना करें , तो हम पाते 
हैं कि झनेक विस्मपजनक समान लक्षणों 
के भ्रतावा फई भ्न्य ऐसे लक्षण भो हें, 
जो पघिन्‍न हैँ। पहली वात तो यही है कि 
नोप्रो लोगों का शरीर रोम प्रल्प-विकसित 
है, कितने हो मामलों में वह लगभग होता 
ही नहीं , जब कि श्रास्ट्रेलियाई प्रादिवात्तियों , 
मेलानेशियाइयों झ्ौर पापुप्नाइपों फा शरोर 
रोम प्रचुर होता है। नौग्रो लोगों के सिर 
का बाल पापुप्नाइयों था सेलानेशियाहयों के 
बाल से फहों झ्रधिक ज़ोर से कुंडलित होता 
है, जिनके बच्चे लहरीले बालों के साय 
पेदा होते हैं। भ्रास्ट्रेलिपाइयों के घाल बड़ी 
उम्र में भी लहरोले होते हैं। 


चित्र ४५. सोलोसन द्वोपसम्‌ हवासी 


अफ़ीको नोग्रो का साथा सोधा झौर मेलानेशियाई 
सुविकरसित ललाट उपारोंवाला होता है, ( विषुवतीय महाप्रजाति की 
इंडोनेशियाई प्रास्ट्रेलाभों का मध्यम ढलवां झोशेनियाई शाखा ) 


भौर ध्रास्ट्रेलियाई श्रादिवासियों का ख़सा 

इलवां। प्रास्ट्रेलियाइपों के श्रू-चाप श्राम तौर पर बहुत विकसित होते हूँ; 
भफ़ोको नीपग्रो लोगों के छू-चाप मुश्किल से हो दिलाई देते हैं। भ्फ़ोकी लोगों ने 
भकटतः माथे को झ्ाजृति में ध्रास्ट्रेलाभों को श्रपेक्षा अपने पुर्वजों से भ्धिक विचलन 
किया है। नाक फे विकास ने उलटा ही रास्ता लिया है-पश्रफ़ोकी नौप्नो लोगों 
के श्राम तोर पर चपटी नाक होती है, जब कि सीधी या उत्तल नाक पूर्वो 
नीप्रोसमों को लाक्षणिक है, यद्यपि कुछ मेलानेशियाइयों को नाक भयतल होती है। 
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इस प्रकार नीप्रोसमों भ्ौर प्रास्ट्रेलाभों के घोच प्रंतर मुडयतः बाल, ललाट , झू-दापों 
प्रौर नाक फी प्राकृति के बारे में हो है। समान लक्षणों के प्रावल्य के दृष्टिगत ये 
प्रंतर कोई बहुत अधिक नहीं हैं। इनका कारण संभवतः नीप्रोसम झौर प्रास्ट्रेलाम 
लघु प्रजातियों के ऐसे प्रदेशों में विकास के प्लग-पलग रास्ते हों, जो प्रत्यधिक 
भिन्‍न-भिन्‍न श्ौर एक-दूसरे से बहुत-बहुत भ्रधिक दूर हैं। 

यह बहुत संभव लगता है कि उत्तर-पुरापाषाण काल के प्रारंभ में भ्रास्ट्रेलाभ- 
नोप्रोसम प्ररूपों का मूल समूह दक्षिण एशिया में फहीं, हिंदचोन, भारत या प्रोर 
भी पश्चिम में रहता था और बाद में यह पश्चिमी तथा पूर्वों शाजाप्रों में विभवत 
हो गया, जो एक-दप्ते से संपर्क गंवा बंठीं। 

प्रगर हम सुदर झतीत में, कोई ५०,००० साल या उससे भी ज्यादा पहले: 
ऐसो एक पंतुक विषुवतोय प्रजाति का होना सान लें, तो विभेदित प्रजातीय समूहों 
के पहले मुख्यतः दो दिशाप्रों - दक्षिण-प्ूर्वों प्रयवा झ्लोशेनियाई श्रौर पश्चिमी व्त्म 
श्रौर बाद में दक्षिण-पश्चिम की , झफ़ोका को झोर प्रसार की कल्पता फरना ध्ासान है। 

प्रसार के साथ-साथ स्यायीकृत प्रजातोय प्ररुपों में परिवर्तन श्ापे भोर 08 नपें 
प्रस्षों फा विभेदीकरण हुश्ना। नीप्रोसमों में बालों को घनोी लहरें कुंडलाफार घू 
में विकसित हो गईं, शरोर रोम विलुप्त होने लगा, साथा सोधा हो गया, घृए 
चाप कम हो गये झौर कुछ प्ररूपों में नाक सोधो हो गई। जंसे कि कल्पता को 
जा सकती है, यह एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया थौ, जिसफो हम प्रभी विस्तार 
में व्या्य नहीं फर सकते, क्योंकि उसके लिए पर्पाप्त मानवर्वशनिक तथा 
पुरातात्विक सामग्री उपलब्ध नहों है। 

हस फिर कहते हे कवि परिचमो (झफ़ीको ) तथा पूर्वो (झोशेनियाई ) 
नौप्रोसम-पआ्रास्ट्रेलाभों के प्रजातीय लक्षणों का सादृश्य उनके बंधुत्व झौर सामान्य 
उद्गम का प्रमाण है। हे 

झ्रफ़ोको नौप्रोसम जनों के श्रास्ट्रेलाभ प्ररूपों से स्वतंत्र विकास फे समर्थन में 
प्रायः दो तर्क दिये जाते हेँ। 

पहला नोप्रोसमों तथा श्रास्ट्रेलाघों द्वारा भ्रधिकृत प्रदेशों के बीच बड़ी दूरी 
का होना है। लेकित जब हम पूर्वो झ्रफ़ोका में निवास करनेवालो इथिप्नोषियाई 
जाति भौर भारतवासो द्वबिड़ों तथा वेहाह जनों (चित्र ४६ तथा प्लेट ५) की+ 
मानवर्वज्ञानिक दृष्टि से एक-दूसरे के छासे निकट दो समूहों का, स्मरण करते है 
तो इस तथ्य को फुछ सार्यकता जातो रहती है। मोप्रोसम तथा प्रास्ट्रलाभ 
प्रजातियों के बीच फ़ासले को श्यामवर्ण जनों के इन घनिष्ठतः संबद्ध जनों के बीच 
झानुवंशिक पझंतरों के प्रमाण के रूप में स्वोकार नहीं किया जा सकता। 


द्र्ड 


चित्र ४६. वेहाह परुदष (ऊपर ) तया स्त्रो ( नोचे ) 
( विपुवतीय महाप्रजाति को झोशेनियाई शाखा ) 


प्रफ़ोकी नोप्रोसमों के स्थानिक पश्रा्विर्भाव के पक्ष में प्रस्तुत दूसरा तक 
पुरामानवर्वेज्ञानिक (93920-470॥7070[०ट्टांटघ) झ्लोतों पर भ्राघारित है; 
यह भ्रफ़ोकी सहाद्रोप पर फ़ासिल मानद के कंफालायशेपों को शत्पधिक पुरातनता 


प्रदान फरता है झौर उनमें नोप्रोसम सक्षण देखता है। 
प्राबोन नोग्रो लोगों फे फंफालावशेप प्रपेक्षाइत हाल थे! समय में मिले 


प्श्‌ 


हैे। सहारा मरुस्यल को गहराई में, प्रस्सेलर" नामक फ़ोजी चौकों के पास, 
अभिनूतनयुगीन निक्षेपों में एक लगभग पूरा ग्रद्मीमूत कंफाल मिला है, जो प्रहप 
में नीप्रोसम है ( चित्र ४७ )। तथापि यह कंकाल उत्तर-पुरापपाण युग के उत्तरबतों 
( मग्दाली - ११०.९09श|»॥) काल का है। इस कंकाल के हिसाब से प्रस्सेलर 


चित्र ४७. अस्सेलर, सहारा 
से प्राप्त नीग्रोसम प्ररूप का 
कपाल (१६२७ ) 


मानव क्रद में १७० सेंटीमोटर से कम नहीं था; उसके कपाल को घारिता लगभा 

१५०० घन सेंटीमीटर थी श्रौर फपाल सूचकांफ ७०.६ ( दीर्घकपाल ) षा। 
नोप्रोसम कपाल की एक झौर रोचक खोज पूर्वी श्रफ़ोका में नाइवशा के निर्कट 

१६३६ में हुई थो। तथापि यह फपाल भो इतना पुराना नहीं है कि उसे नीग्रोसम 


* टिंबकदटू के लगभग ४०० किलोमीटर उत्तर-पूर्व और एल-मद्रूक के लगभग 
२०० किलोमीटर दक्षिण-यूद॑ में। 


पद 


सानववेज्ञानिक प्ररूपों के इथिश्रोपियाई समृह्‌ के सबसे निकट हें। इन खोजों फो 
भौगोलिक स्थिति यह इंगित करतो प्रतोत होतो है कि दक्षिण एशियाई प्राचोन 
नौग्रोसस प्रजाति के लोग प्रफ़ोका के पश्चिम और दक्षिण को ओर, भरद प्रायद्रोप 
से भ्रफ्रोका, सोमालोलंड को तरफ़ श्रा गये थे। दक्षिण एशियाई नोप्रोसमों के 
इस पश्चिमाधिमुख प्रवास का एक झौर संभाव्य चिह्न शुकबाह की गुफामों भोर 
फार्मेल पदंत पर कई दर्जन कंकालों की खोज है। ये उन लोगों के कंकाल हें। 
जो उत्तर-पुरापापाण ( ध्रयवा मध्यपापाण ) काल में रहते थये। 
अस्सेलर-ककाल अपने संरचनात्मक लक्षणों के दृष्टिगत पूर्वो तथा परश्चिमो 
नोप्रोसम-प्रास्ट्रेलाभों के बंधुत्व का प्रमाण है। उत्तर-पूर्वों प्रफ्रोका, परिचमों एशिया, 
भारत झौर इंडोनेशिया होते हुए प्रास्ट्रेलिया तक जानेवालो मेखला को श्राबादों 
की प्राचोन काल से प्राज तक की विशिष्टता नीपग्रोसम तथा झास्ट्रेलाम प्रजातोय 
लक्षणों का पंतगुंयन रहो है; ऐसे निश्चित चिह्ध हे- यद्यपि कघी-कम्ो वे मुश्कित 
से हो गोचर होते हूँ ,-जो प्रफ़ोकी तया झोशेनियाई शाखाओं के बअंधुत्व को शोर , 
अर्यात नोप्रोसम-प्रास्ट्रेलाम बंधत्व को ओर इंगित फरते हे। 
विपुवृतोय प्रजाति का एक विशिष्ट लक्षण उसको संरचता में पिग्मियों को 
उपस्थिति है; पे बोने सा्नवर्वेज्ानिक प्ररुप य्रोपाण कौर मंग्रोलाल- दोनों हो- 
महाप्रजातियों में श्रविद्यमान हैं। भ्रफ़ोकी पिग्मी नोग्रोल्लो और प्राशेनियाई पिग्मी 
नौग्रीटों फहलाते हैं (दोनों हो “भीग्रो” शब्द से निकले हें )। 
विग्मियों का उदुगम प्रजातियों श्रौर मानवोत्पत्ति, दोनों समस्याप्रों फे प्रस्ययन 
के लिए बड़ी दिलचत्पी फा है। 
पिस्मियों के उद्गम के भ्रश्व के बारे में प्रगतिशील झौर प्रतिक्रियाबादी 
मानवविज्ञानियों में बहुत पुराना बिवाद है। 
प्रतिक्रियावादी सानवविज्ञानों पिग्मियों भें सबसे पुरातन प्रजाति को, “ निम्नों 
में भ्ो निम्नतम ” प्रजाति को, एक लगभग बानर जंसी भ्रजाति को देणते हें, 
जिसका निर्मल होना अटल है। 
इस दृष्टिकोण फा सोवियत मानवविज्ञानियों ने विशेष विश्लेषण किया है; 
इसके श्रवेज्ञानिक चरित्र भोर प्रतिक्रियावादी प्रकृति फा पुरी तरह से परदाफ़ाश 
क्षिया जा चुका है। पश्चिमो झौर पूर्वो- दोनों - पिग्मो समूहों में बहुत जोवनक्षमता 
है, वे हास के कोई चिह्न नहीं दर्शाते भोर जोववज्ञानिक दृष्टि से मातवर्वज्ञातिक 
प्ररपों के किसो भो धन्य समूह फे वराबर हे; वे तीत्र झोर प्रुर्ण सांस्कृतिक विकास 


फर सकते हें। 


सोवियत मानवविज्ञानों भ्रन्प देशों के कुछ विद्वानों फो उस परिकल्पना फा भो 
उंडन करते हें, जो पिग्मियों फो समस्त मानवजाति फा पुर्वज मानतों है। प्रा- 
चोनतम मनुप्य बस्तुतः पिग्मियों से प्रधिक ऊंचे थे (साइनेंम्योपस का क़द १५२ 
से १६३ सेंटोमोटर भोर पिपिकेंब्पोएस का लगभग १७० सेंटोमोटर था)। 
निएंडरयल भो पिग्मियों से संदे थे, उनका प्रौसत फ़द १६० तेंदौमोटर था। 
इसलिए पिग्मी मानव-बिकास को पहुलो या दूसरो मंझिल के शभ्रवशेष नहीं हे। इससे 
पहू निष्कर्ष निकलता हे कि इन लोगों फा नाटापन एक परवर्तो लक्षण है, एक 
ऐसा सक्षण है, जो प्रांशिक पौर स्थानीय है, ययोंकि यह फेवल एक हो मालव- 
महप्रजाति में देखने में झाता है, न कि सब में। यूसरे शब्दों में, ऊंचे क़द के 
प्न्य लोगों फी तरह पिग्मो भी संबद्ध मानवर्षज्ञानिफ प्ररूपों के प्रतिनिधियों से 
उत्पन्न हुए हैँ, जो प्लोसत क्रद फे ये। 

हम नीप्रोल्लो लोगों* के सक्षणों के साय प्रारंभ फरेंगे, जिन्हें मानव- 

देज्ञानिक प्रद्पों के मध्य प्रफ़ोको भ्रयवा पिग्मी समूह में संयुक्त किया 
जाता है ( देखिये प्लेट ६)। 

नोप्रील्लो का भौसत फ़द १५० सेंदोमोटर से भ्रधिक नहों होता। कुछ क्बीलों 
में तो वयस्क पुदष का क्रद १४० सेंटीमीटर प्लौर स्त्रो का १३० या १२५ 
सेंटोमोटर ही होता है। सप्ची पुरुषों के दाढ़ो नहीं होती ; कुछ क़बीलों में तृतोयक 
शरोर रोम भ्ल्प-विकसित होता है, तो झौर क़बोलों में उसका मध्यम विकास 
होता है। सिर प्रपेक्षाकत्त बड़ा होता है भोर मध्यज्ञीप॑ होता है; चेहरा नीचा॥ 
भगर गोल व ऊंची नेत्रगुहप्रों के साय होता है। ध्रांखें कत्यई होती है, होंठ मध्यम 
मोटाई के या पतले तक होते हूँ; नाक चपटी होती है भ्रौर सेतु नोचा था मध्यम 
होता है। छोटो टांगों को तुलना में धड़ लंबा ही होता है; हाय का कंकाल पतली 
हेट्टियों से बना है। समूचे तौर पर नोप्रील्लो भ्पने नौग्रों पड़ोसियों से बहुत मिलते 
हैँ; उनकी त्वचा भाम तौर पर गहरी बर्णयुक्तता को होतो है, बाल धुंघरों में 
होते हें, नाक बहुत चोड़ो होतो है प्लोर माया उत्तल होता है। 


जा * नीग्रीललो विपुवतोय अ्रफ़ीका की मध्यवर्ती पट्टी में, घने उप्ण कटिवंधीय 
| में रहते हूँ। पूर्वी नीग्रील्लो जनों यात्री बंबूतियों का निकास इतूरी प्रदेश 
मे है, मध्यवर्तों समूह -वातुझ - कागो प्रदेश मे, और पश्चिमी समूह -वाबिंगा- 
उस इलाके में, जो पहले फ्रासीसी विपुवतीय श्रफ्रीका का भाग था, और कैमरून 
में भी रहता है। 


भ्रब हमें न्यू गिनो, न्यू हैद्वाइड तया कुछ श्रन्प द्वोपों पर रहनेवाले नोग्रीटो 
लोगों के विशिष्ट लक्षणों को श्रोर देखना चाहिए। 

न्यू गिनी के नोप्रोटों जनों फा एक सम्‌ह मेलानेशियाइयों से, उदाहरण के 
लिए न्यू कंलेडोनियावालों से, प्रधिक सादृश्य रखता है। उनका क़द १५०-१५२ 
पेंदीमीटर होता है। वृूसरा समह परापुप्राइयों के श्रधिक निकट है; लेकिन नाक 
ज़्यादा चोड़ी है; इसके प्रलावा वे मध्यशोर्प होते हैं, जब कि पापुप्राई दोर्धशोर्ष 
है। ये नोग्रोटो श्रधिक नाटे होते हे - पुदषों का क्द १४४ सेंटोमीटर हो होता है । 
उन्हें पापुश्नाई समृह का एक स्थानोय रूपांतर साना जा सकता है। 

प्रोशनियाई सानवर्वेज्ञानिक प्ररूपों के प्रन्य समूह भी हैं, जो न्यू गिनों के 
नोग्रीोटों लोगों से सादृश्य रखते हूँ: अ्ंदमान द्वीपों के निवासी, छ्िलोपीन में 
लूत्नोनवासी श्राएता श्रौर सलक्का प्रायद्वीप के सेमांग (देखिये प्लेट ६)। कुछ 
विद्ान इन सभी नोग्रोटो जनों को एक हो मानवर्वज्ञानिक प्ररूप-समूह में रखते हें। 
तथापि ये सभी समूह भिन्‍न-भिन्‍न उद्गम के हूँ और जित इलाक़ों में वे निवातत 
फरते हूँ, वे बहुत दूर-दूर हे। उन्हें मुश्किल से हो एक एकल समूह माना जा 
सकता है। हमें इस तथ्य पर ज़ोर देना होगा कि हिंदचीन के सेनोप्रा लोग, जिनकी 
झ्ौसत क़द १५४ सेंटोमोटर है, श्रजातोय लक्षणों में वेद्ाहों के बहुत समान हें; 
उनके चौड़ो ताक, पोलो-भूरी, फमो-कप्तो गहरी भूरो त्वचा होतो है भ्रौर उनके 
सिर के बाल लंबे प्लोर लहरोले होते हे । 

पह मत ययथेप्ट सारवान है कि न्यू गिनो के नोप्रीटों का मेलानेशियाइयों 
झ्रौर पापुआाइयों से यंधुत्व है। कम से कम एक तथ्य इसका इंगित करता हैः 
न्यू गिनो के टापोरों पिग्मी द्वीप के उत्तर में रहनेवाले प्रदुप क़बोले से संबंधित 
हैं, जिसके क़द का ग्रोसत १६० सेंटोमीटर है ; एक समूह से दूसरे में संक्मण 
क्रमिक है श्लौर शायद हो नदझ्वर भाता है। नाटे क़द के प्रन्य क़बीले भी पड़ोसी 
क़बीलों से उत्पन्न हुए श्रयवा उन समहों के प्रवशेषों के उत्परिवर्तन प्रतोत होते 
हैं, जिन्होंने श्रतोत में किसी समय हिंदचोन या दक्षिण चोन से निकटवर्ती सलाया 
द्ोपसम्‌ह्‌ के टापुओं पर होते हुए दक्षिण-पुर्वे की ओर श्रवास किया था श्रौर 
रास्ते में धोरे-धीरे रुकते गये और बस गये, जहां थे पहाड़ों झौर जंगतों में 
पृथक हो गये। 

नोप्रोल्लों तया नोप्रीटों हारा प्लाबाद इलाके एक-दूसरे से १०,००० से 
१५,००० किलोमीटर के फ़ासले से श्रलग हें । प्रमर इस सिठांत को मान लिया जाये 
कि ये किसो परिकल्पित बौनों प्रजाति से उत्पन्न हुए हे, जो दक्षिण एशिया में 


६० 


चित्र ४६. फालाहारी मदस्यल के बुशमंन -युवा ( बायें ) श्रोर पुरुष ( दायें ) 
( विषपुवतीय महाप्रजाति की भ्रफ़ीकी शाखा ) 


किसो मध्यवर्तो क्षेत्र पर क़ाबिस थो, तो इतने व्यापक क्षेत्र पर वितरण को 
ध्यात्या किस तरह को जा सकतो है? प्राद्य-पिग्मो दक्षिण-पूर्व प्रौर दक्षिण-पश्चिम 
को क्योंकर प्रवास कर सकते थे ? इस प्रकार को कल्पना इस तम्य से भी प्रसत्य 
3 हो जातो है कि दक्षिण एशिया में बोने लोगों के कोई फ़ासिलावशेष नहीं 
प्ले हूं 

प्रफ़ोका में वुशमंत्र क़द में नाटे होते हैं श्रौर पिम्मियों के निकट हें ( चित्र 
४६ ) ; वे एक झलग विशिष्ट प्रजातोय समूह का निर्माण करते हे। ये बौने लोग 
( प्रोतत क्र १५२-१५४ सेंटोमोटर ) प्रंग्रेड उपनिवेशवादियों द्वारा लगभग पुरो 
तरह से खत्म कर दिये गये हैं, केवल फुछ हजार बुशमन कालाहारी के सूखे घास- 
मंदानों में श्रौर उससे भी परिचम, प्रोरेंज तथा कूनेने नदियों के बीच नूमोब 
मस्स्थल्न में बचे हुए हैं। 

प्रपने नाटे क़द के प्रलावा बुशमनों में पिग्मियों जंसे पश्रन्य लक्षण भो 
विद्यमान हूँ - भ्रपेक्षात छोटी डांगें (धड़ की तुलना में ), ख़ासा बड़ा सिर, 
पेपटा और बहुत नोचा चेहरा, सोधघा, नोचा माया, प्रल्प-विकसित ध्ू-चाप , 
निकलो हुई गंडास्थियां, नोचे सेतु झौर चौड़े नथनोंवाली नाक श्रौर श्रल्प-विकसित 
चिवुक (देखिये प्लेट ६)। 


६१ 


बुशमंतों के भ्रन्‍्प प्रारूपिक लक्षण हूँ: पोताम्त त्वचा ( स्त्रियां पुरुषों से हलके 
रंग को होती हें ); चहरे पर घुरोदार पाल; सिर फे बाल काले झौर प्रफ़ोको 
नोग्रो लोगों से भ्रधिफ फड़े छुंडलोवाले होते हैँ; चेहरे भोर शरीर पर तृतोयक 
रोम लगभग बिलकुल नहीं होता, प्रांखें फत्यई होती हैं भोर ऊपरी तथा तिचलो- 
दोनों - पलकों पर वलियां सुविकसित होतो हैँ, लेकिन) प्रधिनेत्न-कोण प्रायः 
नहीं होता; होंठ मोटे होते हूँ भौर ऊपरी होंठ निकला हुभझा होता है। 
कर्णपालियां (८&॥०७८७$) सिर की त्वचा से जुड़ो हुई होतो हैं भ्लोर लटकी हुई 
नहों होतों। 

त्वचा का रंग, पलकों को वलियां झोर कुछ चपटा चेहरा बुशमंनों को 
मंगोलाभों के कुछ-कुछ सदृश बना देता है, किंतु उनसे वे संबंधित नहीं हें। बृशमंन 
को पलक की वलो बनावट में मंगोलाभों की दलो से भिन्‍न होतो है। पहूं सादुश्प 
शुद्धतः झ्ाकारिफ है झोर निस्संदेह मरुस्थलोय इलाक़ों में जीवन को समान भ्रवस्थाम्रों 
फे फारण हे। 

बुशमनों के अधिकांश प्रजातोय लक्षण उन्हें सूडानी (या वास्तविक नौप्रो / 
प्ररूप-समूह से संबंधित कर देते) हे, बुशर्मन प्रकटतः उसका हलके रंग को त्वचा 
झौर नाटे क़दवाला एक उत्परिवर्तन है। यह मत कि थे नोग्रोसम उद्गम के हैं 
नितंबों पर वसोय ऊतक के संचय ($६८४००५४०) से खंडित नहीं होता, जो पन्य 
अफ़ोकी सानवर्वंज्ञानिक प्ररूपों-मिसाल के लिए, सोमाली प्रायद्वोप के कृबीलों- 
में भी पाया जानेवाला लक्षण है। बुशमनों के पड़ोसो, होटंटोट लोगों में यह लक्षण 
सर्वाधिक विकसित होता है। 

बुशर्मनों तया नोग्रो जनों में संबंध के बारे में भानवर्वज्ञानिक तम्य-सामग्री की 
पुरातात्विफ तथ्य-सामग्री भनुपूर्ति करतो है। सारे दक्षिणी भ्रफ़ोका झौर पुर्दो भ्रफ़ोका 
के कुछ भागों में पाये जानेवाले पशुझों श्रोर मनुष्यों फे रेखाचित्र शोर उत्कोणन 
बुशमनों फे रेखाचित्रों के बहुत समान हूँ। इससे यह पता चलता है कि वृशमन 
फिसी समय झफ़ीका में बहुत व्यापक पेमाने पर फंले हुए थे और उस महाद्वोप 
की प्राबादी के सबसे पुराने समहों में एक हो सकते हें। 

पुरामानवर्वज्ञानिक तथ्य-सामप्री भी बुशमंनों तया नोप्रोसम-प्रास्ट्रेलाम प्रजातियों 
में संबंध की पुष्टि करती है। फेप फ़्लेद्स ( केपटाउन के निकट ) में उत्बनित 
शोर १६२६ में वर्णित एक खोपड़ो दोधंशोर्प है, ढलवां माये भौर सशक्त छूृए 
चापों के साय है; नाक चोड़ी है; उसके स्वामी फा क्रद लगभग १६४८ सेटीमीटर 
फूता गया है। 
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खित्र ५० - क्वॉसलेड-निवासो प्रास्ट्रेलियाई प्रादिवासी - युवक ( बायें ) 
झोर युवती (दायें ) 
( विपुवतीय महाप्रजाति की ग्रोशेनियाई शाखा ) 


इसलिए बुशमेनर निस्संदेह भ्रफ़ोको नोग्रोसम प्रजाति का ही प्ंग हे। उनको 
स्थिति कुछ पृथक प्रतीत हो सकती है, किंतु यह तो इसो का और प्रमाण है कि 
उद्गम-संबंध सदा शुद्धतः बाह्य लक्षणों द्वारा ही व्यक्त नहों होते। 
श इसे उन मानवर्वज्ञानिक प्ररूप-समहों फा प्रध्ययन फरते समय विशेषकर ध्यान 
में रखना चाहिए, जो झास्ट्रेलास प्रजाति का निर्माण करते हैँ, जिनमें भास्ट्रेलियाई 
समूह सबसे प्रारूपिक है। प्रास्ट्रेलिय के मूल निवासों एशियाई मुख्य भूमि से बहुत 
इर, एक प्रपेक्षाकत छोटे झोर विपन्न महाद्वीप पर बहुत लंबे भौगोलिक पार्थक्य 
की प्रवस्थाओं के प्रंतर्गत विकसित हुए। 

भास्ट्रेलियाई श्रादिवासियों के प्रजातीय लक्षण, समूचे तौर पर, दिखाते हैं 
कि दे नोप्रोसम भ्ररूप से सबसे निकट रूप में संबंधित हें, यद्यपि उनके लहरोले 
बालों , सुविकसित भुख तथा शरोर रोम झौर भनेक प्रन्य विशिष्ट लक्षणों से यह 
सोचा जा सकता है कि उनका पूरोपाम प्ररूपों से कोई सुदूर संबंध हो सकता है। 
पह मानना श्रधिक सही होगा कि ये लक्षण, प्राइनू (कुरील द्वोपवासियों ) के 
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घने शरोर रोम की भांति, उद्गम-संदंध के बिना विकप्चित हुए हैं। 

भ्रास्टरलिपाई (चित्र ५०) श्रन्प प्रास्ट्रेलाम समूहों से पृथक नहीं हैँ। उनका 
कुछ मेलानेशियाइयों ( देखिये प्तेट ७) से, मिसाल के लिए न्यू फंलेडोनियाइयों 
से, जिनके सुविकसित शरोर रोम धझोर पसिर पर ऐसे बाल होते हे, जो छहरीते 
के निकट हैँ, सबसे प्रबल सादृश्य है। श्रास्ट्रेलियाई श्रादिवास्तियों के समान प्रत्य 
समूह झौर प्रधिक उत्तर-पश्चिम में , ठेठ भारत पश्लौर श्रोलंका तक में मिल सकते हैं, 
जहां प्रास्ट्रेलिपाइपों के समान मानवर्वज्ञानिक समूह -वेहाह प्लौर द्रविड़ - रहते 
हैं। यह देखना रोचक है कि द्रबिड़ों में ऐसे प्रनेक लक्षण हैं, जो इपिग्रोपियाई 
प्ररूप-समूह्‌ के लक्षणों जंसे हैं। इस प्रकार यूरोपाप्तों से लेकर केवल प्रफ़ीकी 
नोग्रोसमों तक हो नहों, बल्कि भारत के ज्वरिये प्रोशनियाई प्रास्ट्रेलामों तक भी 
फली एक प्रत्यक्षतः बहुत ही प्रादोन ध्ानुवंशिक संबंध है । 

यह संभव है कि भोलंका के बेहाह जंसे प्रूप-समूहों ने परापाण युग के पंत 
के निकट वक्षिण-पूर्वों एशिया में रूप ग्रहण किया हो। इसको क्रिसती हद तक 
हिंदबीन प्लोर इंडोनेशिया में भ्रस्थ्यावशेषों को खोज से पुष्दि होती है। 

१६३६ में उत्तरो हिंदचीन में प्राप्त एक सध्यपापाणकालोन खोपड़ी का विवरण 
दिया गया था; लाग्रोस में तांपोंग में कंकाल के साय एक स्लो की खोपड़ी मिली 
थो, जो प्रकटतः फोई ५००० साल पुरानी है। यह खोपड़ी तोनों महाप्रजातियों 
के लक्षणों का अझ्रदुभुत संयोग दिखातों थी, लेकिन उसके सबसे प्रवल लक्षण 
झ्रास्ट्रेलाभ और दक्षिण मंगोलाम हें। 

गूबा लावा (जावा) में प्राप्त मवप्रषाणकालीन खोपड़ियां प्रास्ट्रेंलियाई तभा 
पापुश्राई खोपड़ियों को पाद दिलानेवाली श्रधिक हूँ। 

एशियाई महाद्वीप का दक्षिण-पुर्वों कोना बहुत करके प्रास्ट्रेलियाई तथा 
मेलानेशियाई - दोनों - प्ररूप-समूहों का भूल पझ्रावास था। हिंदचोन से प्रास्ट्रेलियाइयों 
के पूर्वज, संभवतः उत्तर-पुरापापाण काल में, प्रवास करके मोज्ञावका द्वीपसमह, 
सेरांग और न्यू गिनो होते हुए भास्ट्रेलिया पहुंचे, या हो सकता है कि उन्होने 
जाया, सेलीवीज़ श्रौर तोमोर के ज़रिये उस महाद्वीप के उत्तर-पूर्वों समुद्रदट पर 
पहुंचने का ब्रधिक दक्षिणवर्ता रास्ता लिया हो।** 

पूर्वों प्ास्ट्रेलिया के उ्वर भागों में फंलते समय बे संभवतः टस्मानियाई 
मानवर्वज्ञानिक प्ररूपों के प्रतिनिधियों से मिले, जो उनके पहले प्रास्ट्रेलिया में 
पहुंचे थे हर जिनमें से कुछ बांस जलडमरूअध्य को पार करके टस्मानिया पहुंच 
भो चुके थे। 
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इस कल्पना का किसो हुद तक फ़ासिल रूपों को खोजों से समर्थन होता है । 
टलगाई में मित्रो एक खोपड़ी (थचितद्र ५१) किसो १४-१६ साल के किशोर को 
है। कोहूना में प्राप्त एक श्लौर खोपड़ी किसो वयस्क को थो। उनकी भूब॑ज्ञानिक 
तिथि हिमयुग के लगभग पंत को है। थे फेवल प्रपनों भ्राकृति में हो नहीं, बल्कि 
प्रपतों प्रल्प घारिता में नो, जिसका श्राधुनिक प्रास्ट्रेलिपाई श्रादिवासियों के मनुष्यों 
में श्रोसत १३०० घन सेंदोमोटर है, प्रास्ट्रेलियाइयों को खोपड़ियों से मिलतो है। 

एक वयस्क की श्रधिक 
संपूर्ण खोपड़ी कोलोर ( मेलवोन 
के निकट) में मिली थो। 
भूवेज्ञानिक तिथि से यह हिसयुग 
को, प्ंतिम हिमाच्छादन के 
समय को है। इस झोपड़ी को 
प्राकृति झौर बड़ो धारिता 
( १५६० घन सेंटीमोटर ) इसे 


भ्रन्य दोनों भास्ट्रेलियाई खोपडियों 

से प्रत्यंत भिन्‍न बना देतो हें; 

यह डच वेज्ञानिक एजेन दुबुआ चित्र ५१. टलगाई 
(जिन्होंने बाद में पियिकेंब्पोपस ( भ्रास्ट्रेलिया ) से प्राप्त खोपड़ी 
फो खोजा था) द्वारा जावा (१८८४ ) 


में बच्चाक गांव के निकट १८६० 
में खोजो दो खोपड़ियों से श्रधिक मिलतो हें; इन दोनों में प्रधिक संरक्षित 
खोपड़ी ( पुरुष को ) के कपाल की धारिता १६५० घन सेंटीमीटर थी। 
वद्याक जोपडिियां प्रकटतः टस्मानियाइयों के पू्ंजों को थों श्रोर इस सिद्धांत 
को पुष्टि करतो हे कि प्रोशेनियाई प्रजाति बहुत प्राचीन काल में पश्रास्ट्रेलिया पहुंच 
गई थो। (यह इस तथ्य के भी संग्रत है कि श्रास्ट्रेलियाई महाद्वोप के दक्षिण- 
पूर्वों कोने पर अन्य तटवर्तो प्रदेशों को श्रपेक्षा बहुत बाद में पहुंचे। ) 
सानवर्वंज्ञानिक प्ररूपों का टस्सानियाई समूह अ्रास्ट्रेलियाई समूह से कम रोचक 
नहीं है। श्रभाग्यवश श्राज एक भो टस्सानियाई जिंदा बाक़ो नहों है। १६४२ में 
टल्मानिया की खोज के समय उसको जनसंख्या लगभग १४,००० थी। १८३४ 
तेके ५००० टसमानियाई ही बाक़ो रहे। प्रंग्रेत फ़ौजों ने उन सबका स्फ़ाया कर 
दिया। श्रंतिम टस्मानियाइयों को प्ंग्रेज़ों ने पिलंडर्स द्वोप पर भेज दिया था , जहां 
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चित्र ५२० टस्मानियाई टहिव्रियां-भुगामोनो (वायें) प्रौर पेटी-पो-क्नोता 
( विपुवतीय महाप्रजाति की भ्रोशेनियाई शाखा ) 


वे समाप्त हो गपे। उनमें से अंतिम, त्रुगानीनों, (चित्र ५२) का देहांत १८७६ 
में हुमा था। यह हाल ही में खोजा गया है कि टस्त्मानियाइयों का एक शोर समृह 
एक श्रन्य ढोप पर पहुंचा या, णहां उनमें से प्रंतिम फा देहांत कुछ बाद में, १८६२ 
सें हुआ। अनेक टस्मानियाइयों को श्रास्ट्रेलिया के दक्षिणी तट पर ले जाया गपा, 
जहां थे प्रास्ट्रेलियाई श्रादिवासियों के साय झौर यूरोपीयों के साथ सम्मिभित हो 
गये (चित्र ५३)॥ 

टस्मानियाई मानवर्वज्ञानिक प्ररूप का श्राज केवल विवरणों, चित्रों, मूर्तियों, 
खोपड़ियों तया प्न्य पझवशेपों से हो झनुमान सगाया जा सकता है। उतके सिर 
के बाल घुंघराले थे। चेहरा बहुत नौचा था, प्रांखें भ्पनो गृहाप्रों में गहरो थुसी 
हुई थीं, जिनका ऊध्वे व्यास बहुत श्रधिक नहीं था; नयने से नोघे फी धोर 
जानेवाली वलो बहुत प्रमुख थो, मुख्यतः इसलिए कि ऊपरी होंठ का त्वचोय 
भाग फूला हुझ्ा सा झोर काफ़ो उठा हुमा था। थे लक्षण टस्मानियाहयों को भ्रपता 
एफ विशिष्ट रूपरंग भ्रदान कर देते हें। कपाल तोरण बहुत ऊंचा नहीं था; ढिंत॑ 
कपाल की धारिता का आौसत १४०० घन सेंटीमोटर था, जो ज़ासी बड़ी है। 


६६ 


चित्र ५३. यूरोपीयों तथा टस्मानियाई स्त्रियों के बीच विवाहो की संतानें 


उपरिवर्णित लक्षण हमें यह बताने के लिए पर्याप्त हैं कि टस्मानियाई लोग 
भास्ट्रेलियाई श्रादिवासियों से बहुत भिन्‍न ये। 

'. इस्मानियाई श्रास्ट्रेलिया बहुत प्रादोन काल में, प्रास्ट्रेलियाइयों से बहुत पहले, 
'हुँचे भ्रोर संभवतः पूर्वी तट के साय-साय बढ़े, जहां जमीन भ्रधिक उर्वर है श्रौर, 
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चित्र ५२- टस्मानियाई छिल्रपां-प्रुगामोनो (वायें) भो 
( विधषुवतीय महाप्रजाति की ओोशेनियाई शार 


थे समाप्त हो गये। उनमें से प्रंतिम, प्रुगानीनी, ( चित्र ५ 
में हुप्रा था। यह हाल हो में छोजा गपा है कि टस्मानिया 
एक प्रन्प द्वीप पर पहुंचा था, णहां उनमें से प्रंतिम का दे 
में हुष्चा। नेक टस्मानियाइयों को प्रास्ट्रेलिया के दक्षिण 
जहां ये प्रास्ट्रेलिपाई प्रादिदाप्तियों के साथ झोर पूरो८ 
मये (जित्र ५३)। 

टस्सानियाई मानवर्वजञानिक प्रदूप का प्राज केट 
णोपडियों तया पन्प प्रवशपों से ही प्रनुमान सलगाः रे 
के यात पुंपराते थे। छेहरा बहुत नोचा था; भा 
हुई यों, जिनका ऊर्प्य प्यार बहुत प्रधिक नह 
जानेवालती वो बहुत प्रमुप यो, मुख्यतः इस 
भाग फुछा हुप्रा छा प्लोर काझो उठा हुप्ला पा 
एक विविष्ट कपरंग प्ररान कर देते हें। कपः 
कपात को पारिता का प्रोयत १४०० पा. .*ी 


॥।॒ 
+ 


प्रधिक सोम्मा तक नहों-जुड़े हुए थे; यह महाद्वोप के भोतरी भागों में रहनेवालों 
प्रौर दक्षिणो भाग में रहनेवालों-दोनों - हो के बारे में सच था। प्रगर हम यह 
मान लेते हेँ कि प्राचोन मंग्रोलाम दक्षिण श्रौर दक्षिण-पूर्व से एशिया के उत्तर- 
पूर्वों भागों को तरफ़ फंले, तो हमें इस विचार का और भो समर्थन मिलता है कि 
मंग्ोलामों पश्लौर यूरोपा्ों तथा प्लास्ट्रेलामों , दोनों , के बोच गहन श्र प्राचीन वंधुत्व 
था। इसके दृष्टिगत उत्तर एशिया में उराल (उराल-लाप ) पौर दक्षिण 
साइवेरियाई संपर्क-समूहों के निर्माण को एक उत्तरवर्तो प्रक्रिया मानना होगा, जो 
इन प्रदेशों के हिम-मुद्त होने के बाद हुई थी। 

प्राद्य-मंगोलाभों का प्रजातोय प्ररूप क्‍या था? यया पोताभ-भ्री त्वचा 
दक्षिणवर्तों प्रदेशों में रहनेवाले पूर्वजों को गहरे रंग की खाल के किसी ह॒द तक 
वर्णकहरण फा परिणाम नहीं है? 

प्रंतिम प्रश्न का उत्तर संमवतः हां है। जहां तक मूल प्रजातोय प्ररूप का 
संबंध है, तो प्राद्य-मंग्ोलामों में संभवतः वे विशिष्ट लक्षण नहीं ये, जो प्राज 
मंगोलामों को विशेषता हे। इसकी पुष्टि इस तम्य से होती है कि झ्ाधुनिक मंग्रोलामों 
में चेहरे, नाक प्रौर श्रांखों को कुछ विशिष्टताप्रों ने बाद में रूप ग्रहण किया। 
चमड़ी के नोचे के बसा ऊतक के स्थानीय स्यूलोकरण के साथ गंडास्थियों का 
शक्तिप्तातोी विकास, श्रांखों का बिलकुल श्रनुप्रस्थ स्थिति में न होना, वर्योकि बाहरी 
कोण भोतरी कोणों से फुछ ऊंचे होते है, श्रौर प्रधिनेत्र-कोण की उपस्थिति जैसे 
लक्षण सभो मंगोलाभ प्ररूपों में स्पप्टतः सोमांकित नहीं हें। उदाहरण के लिए, 
प्रधिनेत्र-कोण कुछ मंग्रोलाभ समूहों में केवल कुछ प्रतिशत लोगों में हो पाया जाता 
है, जब कि येनोसेई क्षेत्र के केत जनों और प्रमरीको इंडियनों में यह बहुत ही 
विरल है। 

यह संभव है कि मंग्रोलाभों में श्रधिक विशिष्द लक्षण-समप्टि ने स्तेपो भोौर 
रेगिस्तानो इलाक़ों की झ्रवस्थाओं के श्रंत्तगंत प्रकृति के प्रति एक प्रतिरक्षात्मक 
पनुकूलन के रूप में विकास किया। इस सत का शौरों के साथ स० श्र० सेम्योनोब 
समर्यन करते हे ४० संकरे नेत्न-विदर श्रौर उसको कम लंबाई को ( जो ऊपरी पलक 
पर भ्रधिनेत्र-कोण के साथ पझ्ति-विकसित घली का परिणाम है ) सेम्योनोव संगो- 
साम्त प्रजाति के मूलस्थान में महाद्वोपोय जलवायु की श्रवस्थाओों के भ्रति वास्तविक 
पनुकूलन कहकर व्यात्या करते हे। चक्तवाती सक्रियता, रेगिस्तानो इलाक़े, धूल झौर 
भन्‍्य प्राकृतिक कारकों ने कई हजार साल मानव शरोर पर अपना प्रभाव डाला। 
इसमें एक कारक को झौर शामिल किया जाना चाहिए-लंबी सरदो के दौरान 
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प्रंत में, जलडमरूमध्य को पार करके टस्मानिया पहुंच गये। वहां उन्होने द्वोप के 
पायंक्‍्य में हारों साल शरण पाई, जब कि जो सुख्य भूमि पर रह गये थे, वे 
संभवत: प्रास्ट्रेलिपाइयों द्वारा समाप्त कर दिये गये। यह संभव है कि कोलोर में 
प्राप्त प्राचीन खोपड़ो इस वात का प्रमाण है कि टस्मानियाई कभो देश के दक्षिण 
पूर्वों कोने पर बसे हुए थे। किसो भो सूरत में टस्मानियाई लोग ओोशेनिया के 
प्राचोनतम निवासियों में हे । 

फुछ लेखक इस मत फे हे कि श्राइनू (पश्रयवा कुरील ) प्रूप-समूह भो 
प्रास्ट्रेलाम प्रजाति का ही श्रंग है ( देखिये प्लेट ७)। 

जापान में श्राज रहनेवाले कुछ हजार लोगों के इस समूह ने विशेषज्ञों में 
कई विवाद पैदा किये हे। फुछ मानवविज्ञानी झाइनू लोगों के मंगोलाघ लक्षणों- 
हलकी , पीली त्वचा, भ्रधिनेत्न कोण , जो उनमें से कई के होता है, चपटे झौर कुछ- 
कुछ निकले हुए चेहरे, भेदफ दांत के गत्ते के झल्प-विकास-की झोर प्रधिकतम 
ध्यान देते हें। 

प्रन्य मानवविज्ञानो प्लाइनू लोगों के श्रास्ट्रेलियाई श्रादिवासियों से सादृश्य- 
सिर तया शरोर पर बालों के घनेपन (सिर के बाल पड़े होते हैं ), ढलवां माये , 
मंगोलामों से घोड़े नयनों पश्रोर मो होंठों -पर ज्ञोर देते हैँ । 

चाहे फोई भी दृष्टिकोण स्वीकार किया जाये, कुछ विदेशों विद्वानों को 
मान्यता फे विपरोत पाइन्‌ लोग यूरोपाम प्रजाति के नहों हे-ऐसे विद्वान भो हू। 
जो पर्याप्त प्राधार के बिना पोलोनेशियाइयों तया भन्‍्य समूहों तक में पूरोपाम 
लक्षण देखना चाहते हें। भ्राइनू जनों के विभिन्‍न शारोरिक लक्षणों के प्रापेक्षिक 
महत्व प्लौर साय-साय उनको भाषा प्लौर संस्कृति को विशिष्टताप्रों, उनके सुद्ृर 
प्रतोत प्रोर दक्षिण से उनके प्रवास के दुष्टितत सोवियत सानवविज्ञाती इस निष्कर्ष 
पर पहुंचे हैँ कि भ्राइनू मूलतः एफ प्रास्ट्रेलाम प्रदूप थे, जिसने दक्षिण-पूर्यों प्रोर 
पूर्वों एशिया के मंगोलाभों फे साथ संमिथण द्वारा नये लक्षण प्राप्त कर स्षिये। 


८. मंगोलाभ महाप्रजाति 


जंसा कि हम पह चुके हे, मंगोला्भों का मूल स्ावास बटुत करफे एशिया के पुर्वाध 
पे घा। यह पेण पृयरिएत नहों पा; मंग्रोलास पहाड़ो दरों, परादियों ध्रोर तराइपा 
के उरिये पूरोपाम पोर नोणेसम-प्रास्ट्रंलाम महाप्रजातियोँ झे साथ - घाहे बहुत 


प्रधिक सीमा तक नहों -जुड़े हुए थे; यह महाद्वीप के भोतरी भागों में रहनेवालों 
भोर दक्षिणों प्ाम में रहनेवालों-दोनों - हो के बारे में सच था। अगर हम यह 
भान लेते हूँ कि प्राचोन मंगोलाभ दक्षिण और दक्षिण-पूर्व से एशिया के उत्तर- 
पूर्वों भागों को तरफ़ फंले, तो हमें इस विचार का और भो समर्यन मिलता है फि 
मंगोलाभों भोर पूरोपाभों तथा प्रास्ट्रेलामों , दोनों, के बोच गहन झौर प्राचीन बंधुत्व 
या। इसके दृष्टिगत उत्तर एशिया में उराल ( उराल-लाप) और दक्षिण 
साइबेरियाई संपर्क-समूहों के निर्माण को एक उत्तरवर्तों प्रक्रिया मानना होगा, जो 
इन प्रदेशों के हिम-मुदत होने के बाद हुई थी। 

भ्राद्यमंगोलानों का प्रजातोय प्ररुप क्‍या था? बया पोताभ-भ्रो त्वचा 
दक्षिणवर्तों प्रदेशों में रहनेवाले पूर्वजों को गहरे रंग को खाल के किसी हद तक 
वर्णकहरण का परिणाम नहीं है? 

प्रंतिम प्रश्न का उत्तर संभवतः हां है। जहां तक मूल प्रजातीय प्ररूप का 
संबंध है, तो श्राद्य-मंगोलाभों में संभवतः वे विशिष्ट लक्षण नहों थे, जो प्राज 
मंग्रोलाभों को विशेषता है। इसको पुष्टि धस तथ्य से होती है कि श्राधुनिक मंगोलापों 
में चेहरे, नाक श्रौर प्लांखों को कुछ विशिष्टताओ्रों ने बाद में रूप ग्रहण किया। 
चमड़ी के नोचे के बसा ऊतक के स्थानोय स्यूलोकरण के साथ गंडास्थियों का 
शक्तिशाली विकास, श्रांखों फा बिलकुल प्रनुप्रस्य स्थिति में नहोना, वर्योंकि बाहरी 
कोण भौतरी कोणों से कुछ ऊंचे होते हैं, भौर भ्रधिनेत्र-कोण की उपस्थिति जेसे 
लक्षण सभो संग्रोलास प्ररूपों में स्पप्टतः सीमांकित नहों हे। उदाहरण के लिए, 
धध्चिनेत्र-कोण कुछ मंगरोलाभ समूहों में केवल कुछ प्रतिशत लोगों में ही! पाया जाता 
है, जब कि येनीसेई क्षेत्र के केत जनों और अ्रमरीकी इंडियनों में यह बहुत ही 
विरल है। 

यह संभव है कि मंगोलाभों में श्रधिक विशिष्ट लक्षण-सम्रप्टि मे स्तेपो भर 
रेगिस्तानो इलाक़ों को प्रवस्थाप्रों के श्रंतर्गत प्रकृति के प्रति एक प्रतिरक्षात्मक 
भैनुकूजन के रूप में विकास फिया। इस सत का झ्ौरों के साथ स० भ्० सेम्पोनोव 
समर्यन करते हे !" संकरे नेत्न-बिदर झ्लौर उसको कम लंबाई की (जो ऊपरी पलक 
पर अधिनेत्र-छोण के साथ भ्ति-विकसित वली का परिणाम है) सेस्योनोव मंगो- 
जम भ्रजाति के मूलस्थान में महाद्वोपोय जलवायु की अ्रवस्थाओ्रों के प्रति वास्तविक 
पनुशूलन कहकर व्याख्या करते हे। चक्रयातो सक्रियता, रेगिस्तानी इलाक़े, धूल प्ौर 
भन्‍्य प्राकृतिक कारकों ने कई हजार साल सानव शरीर पर श्पना प्रभाव डाला। 
इसमें एक कारक को श्लौर शामिल किया जाना चाहिएं-लंबी सरदो के दौरान 
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ध्ह 


चमचमातो सफेद बह, चट्टानों भोर 
दूसरों उज्ज्वल चोड़ों से परावर्तित 
प्रकाश ( प्रलबीदों - ॥[0०0०), जो 
झ्रांख के विकास पर भी पपता 
प्रभाव डालता है। 

मातव शरोर की - समान 
परिस्यितियों. में... भ्रतिरक्षात्मक 
झनुक्रिया के फलस्वरूप केवल 
मंगोलामों ही नहीं, बल्कि 
नीग्रोतमों - दक्षिण. झ्फ़ीका के 
रेगित्तानी इलाक़ों में रहनेवाले 
बुशमेनों -में भी श्रांख के लिए 
संरक्षी युक्तितयों की उत्पत्ति हुई। 

प्रतः एशियाई महाद्वीप के प्रंतत्व 


नि चिद्र ५४. केत भाग में मंगोलाभ प्रजाति को उत्तरो 
हि. ० ३० और यूरोपाभ ग्रयवा महाद्रोपोय शाखा ( चित्र ५४ 
हाप्रजातियों का संपर्क-समूह ) तथा ५५) का उदय हुप्रा/ जो 


झाज लगभग सारे प्रांतर एशिया 
झौर साइबेरिया पर-उनके पह्त्यधिक विविध मानवर्वज्ञानिक प्ररूपों के 
साथ -फंली हुई है। इन मानवर्वज्ञानिक प्ररूपों में वे अंतर्व्तों प्रयवा संपर्क 
समूह सम्मिलित हे, जो पूरोपाभों के साय संमिभ्रण के फलस्वरूप निर्मित हुए 
थे। सानवविज्ञानी मानवर्दज्ञानिक प्ररुपों के चारित्रिक साइबेरियाई शौर मध्य 
एशिपाई समूहों का विभेद करते है (उदाहरण के लिए, एवेंक, देणिये प्लेट 
रू)। उत्तरों से दक्षिणी मंगोलामों में संक्रण दो समूहों- भंदुर पूर्वी 
झयवा पूर्दो एशियाई (उत्तरो चौनों, मंचूरियाई, कोरियाई तथा प्रत्प ) 
झौर ग्रांटिक (चुकची- देखिये प्लेट ८-झ्ौर एस्कोमों) के 
झरिये है। 
मंगोलाभ प्रजाति को दक्षिणों भ्रयवा प्रशांतमहासामरोय घाखा (चित्र ४६ 
४५७ भौर प्लेट ८, सतय ) इंडोनेशिया, हिंदवोन भोर प्रंशतः दक्षिण चीन। 
कोरिया तथा जापान के लोगों से बनो है। यहू समस्त समूह संभवतः प्रास्ट्रेलाम 
सानववेज्ञानिक प्रस्षों के साथ सम्मिषण का परिणाम है। कुछ सानवविजानियों ने 
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इस समूह को थोलंका के वेद्ाह श्रोर भलकक्‍्का के सेनोआ लोगों से निकटता की 
तरफ़ ध्यान दिया है, प्रधिक गहरे रंग को त्वचा, भ्रधिक चौड़ी नाक और ज़्यादा 
मोटे होंठ जिनके लक्षण हे। पोलोनेशियाई समूह दक्षिणों मंगोलाम समूह के काफ़ी 
निकट है झौर संपर्कोदृगम का हे , क्योंकि 
उसके निर्माण में मंगोलाम तथा 
प्रास्ट्रेलाम , दोनों ही , पूर्वजों ने भाग लिया 
है। पोलोनेशियाइयों तथा दक्षिणी मंग्रो- 


चित्र ५५. सोवियत संघ के चित्र ५६. ब्वांग्सो का युवा चोनो 
तुवा स्वायत्त प्रदेश को स््रो (मंगोलाभ महाप्रजाति की 
( मंगोलाभ महाप्रजाति की दक्षिण-पूर्वी शाखा) 

उत्तरी शाखा ) 


लागमों के बोच समानता निम्नलिखित लक्षणों से प्रकट होती है: सिर पर के, 
सोधे , कभी-कभी कड़े बाल, प्ल्प-विकसित तृतीयक शरीर रोम, पीताभ-संतुनो 
नजर ! उँछ चपटा चेहरा, जो अ्रकसर बहुत चोड़ा श्रोर ऊंचा होता है। 
आस्ट्रलामों के साय समानता चौड़ी नाक, मिकले हुए जबड़ों और मोदे होंठों से 
भकट होतो है। इस मत का कोई प्रत्यक्ष झ्राधार नहीं है कि पोलीनेशियाई लोग 
पूरोपाभों से संबंधित है। 
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चित्र ५७. लुमात्रा के मुग्रारा ग्राम का निवासी कूबू 
कवीले का इंडोनेशियाई 


यह विश्वास किया जाता है कि प्रमरोफी प्थवा रेड इंडियनों के पूर्वजों ने 
उत्तर प्रमरोका को प्लौर फिर उत्तर से दक्षिण को झपना प्रवास अब से कोई 
२५-३० हुझार सात पहले शुरू किया था। उनका संजाव्य रास्ता एशिया से वेरिंग 
भूडमरूमध्य के पार होकर था, जो पहले वहां स्थित या, जहां भ्रय जलडमखूमध्य 
है। पहू मूडमरूमध्य फेबज तभी जाकर सुग्रम्य हुआ, जब हिम पोछे हट रहा था। 
तब तक समस्त प्मरीको महाद्वीप लगभग निर्जन रहा था, वर्योंकि हिम युग के 
दौरान फेवल कुछ ही समूह उत्तर-पूर्वी एशिया से वहां पहुंच सके होगे। हिम के 
लुप्त होने के बाद जलडमरूमध्य प्रलंप्य हो गया श्रौर जिन मंगोलामों ने वहां 
पहले प्रवास किया था, वे शेष संसार से उसी तरह पृथक रहे, जैसे प्रास्ट्रेलियाई 
बहुत पहले अपने हो भहाद्वीप पर पृथविकत हो गये ये। 

रेड इंडिपन धोरे-धोरे सारे श्रमरोकी महाद्रोप पर फैल गये श्लौर हचारों साल 
तक पुरानी बुनिया के प्रभाव से पूर्णतः पृथक रहते हुए विकास्त फरते रहे। वें 
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चित्र ५८. मेविसकोवासो प्रस्टेक इंडियन ( मंगोलाभ महाप्रजाति की श्रमरीकी शाखा) 


विशेषकर, पहिये श्ौर हल से झ्परिचित थे शौर उनके पास सवारी के या 
भारवाही पशु नहों थे। फिर भो प्रमरीको इंडियन थिकास के बहुत ऊंचे स्तर पर 
पहुंच गये, जेसा कि हम पेरू, मेक्सिको पीर यूकातान को सम्यताओं से जानते हँ। 
इस बात का निर्णय करने के लिए कि भ्रमरीको इंडियन मंगोलाम प्रजाति को 
कौनसी - उत्तरी भयवा दक्षिणो - शाखा के साथ सबसे घनिष्ठतः संबद्ध हैं, हमें पहले 
उनके मानवर्यज्ञानिक लक्षणों फो परणना चाहिए। 
श्रधिकांध भ्रमरोको इंडियनों (चित्र ५८, प्लेट ८) के फाले, सीधे, फड़े 
बाल होते हैं; तृतोयक रोम बहुत प्रल्प-विकसित होता है; भांसें कत्यई होतो है; 
'उचा पीताम-घूरो होतो है; चेहरा चोड़ा भ्ोर माया सोधा या फुछ-कुछ दलवां 
होता है; नेन्न-बिदर साधारणतः चोड़ा होता है, ऊपरो पलक पर बलो होतो है, 
लेकिन भ्रधिनेत्न-फोण बहुत विरल है प्लोर केवल स्त्रियों में हो पाया जाता है; उत्तत 
था (पिरले हो ) सोधो नाक श्ागे को भ्रधिफ निकतो हुई पभ्रीर प्रोतत चोड़ाई फो 
होतो है, नासासेतु मष्यम या ऊंचा होता है; होंठ मध्यम, रूमो-फनो मोटे होते 
हैं। चियुरु मध्यम होता हे; जबड़ों फा प्रक्षेप साधारण भौर फो-रुमी भल्प होता 
! पड़ को तुलना में टांगें मप्यम या छोटो होतो हे। स्यक्तितयों के क्रद मे नाडे 
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से लंबे तक बहुत विभिन्‍नता होतो है; सिर की भ्राकृति के बारे में भो मही बात 
है ” जो दीघंशोष॑ से लेकर लघुशोप॑ तक होता है। श्रन्य लक्षणों में भो उल्लेखनोप 
वेभित्रय है। कुछ श्रमरोको इंडियनों में, उदाहरणार्थ दक्षिण श्रमरीका के सिरिप्रोनो 
क़बोले में लहरीले बाल, ज़ासो भ्रच्छो 
तरह विकसित शरौर रोम, गहरे रंग 
की त्वचा और प्रधिक थोड़ी नाक 
देखने में प्राते हें । 

इन खासी श्रधिक विभिन्‍नताद्ों 
का कारण इंडियनों के मूल प्रजातीय 
श्रौर क़यायली संघटन को जटिलता प्रोर 
उनका उत्तर में श्लास्का से लेकर 
दक्षिण में तिएरा देल फ़्यूगो तक फरलें 
विराट प्रदेश में प्राप्य प्राकृतिक प्रवस्याम्रों 
के प्रंत्गंते विकास करना भो .हों 
सकता है। 

रेड इंडियन संभवतः मध्य-पापाण 
फाल के पहले श्रमरोका पहुंचे थे, 
जिसका प्रमाण उनके भ्रस्थ्यावशेषों श्रीर 
सांस्कृतिक प्रवशेषों में मिलता है। उत्त 
समय श्राद्य-मंगोलाम प्रजाति में, जिससे 
वे पंदा हुए थे, संभवतः ये पूर्णतः 
विकप्तित विशिष्ट लक्षण नहीं ये; जो 
एशियाई महाद्वीप के प्रधिकांश वरतंमान 
मंगोलाभों में पाये जाते है। 

मध्य-पापाण काल ( झ्यवा 
उत्तर-पुरापाधाण काल ) के बाद से जो प्रपेक्षाकत थोड़ा समय गुंउ़रा है। जिसमें 
प्राकृतिक पर्यावरण फो भ्रवस्याएं स्थिर रही है, उसके दौरान प्रमरोको इंडियनों ने प्रपते 
प्राचोन सानवर्दशानिक लक्षणों को नहीं मंवापा है घोर वे सब लक्षण नहाँ प्राप्त 


किपे हें, जो मंग्ोल्राप्रों के प्राकृपिक लक्षण हेँ। 
कुछ रेड इंडियनों के घुंघराले बाल ( चित्र ५६ )' दक्षिणों मंग्रोलाम प्रजाति 
से संबंद्धित किसो प्रादीत प्ररूप फे साय प्रसंदिग्ध संसिषण को दशते हेँ। इसको 


चित्र ५६. रिश्लो पिराई टप[पूर्वो 
बोलीविया) का कुरूंगुम्ना इंडियन 
( मंगोलाभ महाप्रजाति की 
प्रमरीकी शाझ्था ) 
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मेलानेशियाई पोलोनेशियाई 
(विपुवतीय महाप्रजाति की ( विपुवतीय पभौर मंगोलाभ 
ग्रोशेनियाई शाया) महाप्रजातियों का संपर्क समूह ) 


घारडुं तिपाई भ्राइनू 
(विपुरतीर पहायजाति दो ( विफ़ो 
प्रोनेनियाई भाखा) _) 


चुर्दी ( मंगोलाभ महाप्रजाति की एवेंक 
उत्तरी और दक्षिण-पूर्वों शाखाश्रों ( मंगोलाभ महाप्रजाति को उत्तरी 
का आकंटिक सपर्क समूह ) शाखा ) 


0 प्रभरोको इंडियन जाबाबासी भलम 
६ मंगोलाम महाप्रजाति की अ्रमरीकी ( मंगोलाभ महाप्रजाति को दक्षिण- 
शाया ) पूर्वों शाखा ) 


ः 

पट करनेवाले कुछ और तथ्य भो हेँ। कुछ सोवियत सानवविज्ञानी (न० न० 
रोसारोव ) इंडियनों को मिश्चित उदयम का मानने को प्रवृत्ति दिखाते हें, जिसमें 
प्रजाति को उत्तरी और दक्षिणों शाखाम्रों का भाग था। यह संभव है कि 
फ़रोडो इंडियन प्रजाति के निर्माण में दक्षिणी शाखा का प्रभाव भ्रधिक था, 
दक्षिणों मंगोलापों के लक्षण प्रधिक देखने में श्राते है। अगर पोलोनेशियाइयों 
भाहुताम लक्षणों को नजरअंदाज कर दिया जाये, तो इंडियनों को उनसे भो 
अत की जा सकती है। कुछ विद्वान इन दोनों हो समूहों के चेहरों पर यूरोपाभ 
मो के चिह्न देखते हैं। इसलिए हम यह प्रश्न कर सकते हे: यह समानता 
गवीनेशियाइयों ( देणिये प्लेट ८घ) झौर श्रमरीकी इंडियनों के प्ररुषों के एक ही 

समूह से उत्पन्न होने के कारण तो नहीं है? 
शो भजातोय लक्षणों को नई दुनिया की विविधि प्राकृतिक श्रवस्पाओं पर निर्भरता 
सैझुक, . भष्ययन करते समय हमें उष्ण तथा उपोष्ण कटिबंधों के इंडियनों 
उत्तरी तया रक्षिणों शोतोष्ण कटिबंधों के इंडियनों से तुलना करनों चाहिए। 
३. पेया उपोष्य प्ररूप-सम्‌ ह में कुछ ऐसे लक्षण पाये जाते हे , जो शीतोष्ण कटिवंधों 
बा ] को भ्ज्ञात हेँ। उदाहरण के लिए, ब्राजोल तया बोलोविया के भ्रनेक 
गे क्रो जचा का रंग फहों अधिक गहरा होता है भौर सुविकसित तृतीयक 
भीम होता है; लहरीले बाल देखने में झ्ाते हैं; सिर श्रौर चेहरा ( धोर उनको 
बक , पट ) उत्तर झमरीका झयवा पातागोनिया के इंडियनों को तु्तना 
डे होते हैं। इन अंतरों से यह थिचार पैदा होता है कि श्रलग-झलग समूहों के 
भक्षेण उनके विभिन्न प्राकृतिक झ्रवस्थाओं में लंबी प्रयधि के दोरान रहने 
हि. ७७... में हैए। इस विचार फा इस तथ्य से समर्यन होता है 
हि; 'गतागोनियाइयों ने, जो दंसी ही प्राकृतिक प्रवस्थाप्रों में रहते थे 
सिर में उत्तरो भ्रमरोको इंडियन रहते ये, उनके समान ही लक्षण प्राप्त 

हे 


मंगोलाण महाप्रजाति के लोगों फा प्राृतिक ध्रवस्याप्रों के प्रमाव के प्रंतगत 
धमूहों में विभाजन पूरोपाण महाप्रजाति के इसी प्रकार के परिमाजन फा स्मरण 
बा उत्तर फो प्रयास झोर ठंडें तथा नम जलवायु में छंबे निवास के पर शअ 
«| का यर्णकहरण हुप्ला। एक भौोर सादृश्य नोप्रोसम-प्रास्ट्रेलाम महाजजा 
हो रेप जा सकतो है, जिसके प्रधिफांश लोगों को हयचा गहरे रंग को होतो 
ये कि शुछ का रंग कहों हलफा होता है (उदाहरण के लिए, दक्षिष्रो 
>वोष्ण इटियंध के बुशमंन ) 


१०४५ 


विज्ञान की कसौटी पर नसलवाद 


१. नसलवाद का सार 


मनुष्य को प्रजातियां एक हो परुदंज-प्रादिम सनुष्य-से विकसित होते 
के फारण वंज्ञानिक वृष्टिकोण से जेविक रूप में समान उपजाति-प्रभाग (५0059९06 
4ए50०75) हे। जहां त्क उनके विकास फा संबंध है, फोई भो प्रजाति झपने 
विकाप्त के स्तर में प्रन्य प्रजातियों से ऊंचों या नोची नहीं है। यह बल्तुतः उनके 
उद्गम फा एफत्व ही है, जो भ्रजातियों के बुनियादी तौर पर - सिर्फ़ भ्रपनी शारो- 
रिक संरचना को विशिष्टतः सानवोय विशेषताम्रों में हो नहीं, बल्कि प्नेक सुध्ष्म 
विवरणों तक में - समान होने का कारण है। इस समग्र समानता को तुलना में जो 
थोड़े से प्रजातीय भेद हे; वे गौण महत्व के हूँ। 

तथापि ऐसे दिद्वान हे, जो प्रजातोय विशेषताप्नों को किसो उपजाति (६0०८०) 
भ्रौर यहां तक कि जाति (४८॥7) को विशेषताएं मानते हैं श्रौर जो इन विशेषताग्रों 
को एक प्तिरंजित वर्गिकीय सार्थकता प्रदान कर देते हे भौर यह दिखाने का 
यत्न फरते हे कि प्रजातियों में गहरे भेद हेँ। इन विद्वानों को राय में प्रजातियां 
प्रलग-प्रलग पूर्वजों से पेदा हुईं। तथ्यों फी उपेक्षा करके वे यह दिखाने को कोशिश 
करते हे कि भनुष्य को प्रजातियां ऐसे समूह हें, जो श्रपने शारीरिक, देहिकोय भ्ौर 
मानसिक लक्षणों में बहुत प्रधिक भिन्‍न हैँ, फि वे किसो भी प्रकार संबंधित नहों 
हैँ और एक-दूसरे को विद्वेपी हें। इस प्रकार के विचारों के समर्यक यदि मनुष्य 
के सामान्य उदास को स्वीकार करते हे, तो ये यह दावा करते हैं कि “तेडी से 
विकास करतो, उच्च” प्रजातियां झौर “पिछड़ी हुई, नोची” प्रजातियां होती 
हे। पूर्वोकत प्रजातियां प्रगतिशोल हूँ श्लौर झंतोकत प्रजातियों पर शासन करना उनका 
कर्ंब्य है, जिनके लिए श्राधीन्‍्य, दासत्व श्रौर निर्मेलन हो नियत है। मानतव-प्रजातियों 
की गेव प्रसमानता फे झूठे विचार फा प्रमाणोकरण और समर्यन ही नसलवाद का 
अंतर्य है। 


नसलवादो प्राम तौर पर “श्वेत” प्रजाति को ऊंचों और “श्वेत” 
(“कालो ” तया “पोलो” ) श्रजातियों को नोची मानते हे। फुछ वैज्ञानिक, 
विशेषकर पश्चिम जर्मनी , ब्रिटेत और संयुक्त राज्य प्मरीका में , “ श्रार्य ” सिद्धांत का 
समर्यन करते है, जिसके अनुसार उत्तर शझौर मध्य यूरोपीय मानवर्बश्ानिक प्ररूपों 
के किसो समूह को या उनके बंशजों को “ऊंची” प्रजाति धोषित कर विया जाता 
है। मंगोलाम या नोग्रोसम प्रजाति के “ऊंची” प्रजाति होने के सिद्धांत भी पेश 
किये गये है भौर श्रव भी जब-तव सामने श्राते रहते है। 

नसलवादी दावा करते हें कि कुछ “ऊंची” प्रजातियों मे, “नोचौ” प्रजातियों 
के दास-भम का उपयोग करते हुए, सारो सभ्यता श्रौर संस्कृति का निर्माण किया 
है। वे कहते हे कि “ऊंचो” प्रजातियां “सक्रिय” हें श्र इतिहास में श्रप्रिम 
भूमिका निबाहती हे, जब कि “नीची” प्रजातियां, “निष्क्रिय ” होने के कारण, 
प्रधीनस्य भूमिका श्रदा करतो हे। भ्रधिकांश नसलवादी इस मत के हे कि समाज 
का विकास प्रजातोय विशिष्टताओों को नहीं प्रभावित करता, वल्कि, इसके विपरोत , 
प्रजातोय विशेषताएं मानवोयष सामाजिक समूहों की प्रगति प्रथवा भ्वनति को 
निर्धारित करती है। इस प्रकार प्रजातियों की शारीरिक तया मनोव॑ज्ञानिक्त अ्समानता 
का सिथ्या विचार मानवजाति के ऐतिहासिक विकास का श्रवेज्ञानिक “नसलो 
सिद्ांत” बन जाता है। 

नसलवादो इतिहास के इस निराधार जीववैज्ञानिक स्पप्टोकरण का केवल 
भनुभोदन हो नहीं ररते , बल्कि वे प्रजाति और राष्ट्र संवर्गों को समान भी मानते 
हैं, यथ्यपि प्रयमोक्त एक विशुद्ध जीववैज्ञानिक संदर्ग है श्रौर प्रंतोरत समाज- 
हा का है। प्रजाति झ्रौर राष्ट्र की धारणाप्रों को उलझाना एक गंभोर यलतों 

॥ 

मानवधिज्ञानों हमें ऐसे प्ननेक तथ्य उपलब्ध कराते हे, जो इस धारणा के विरुद्ध 
निरिचत प्रमाण है कि संस्कृति का निर्माण केवल किसी “ऊंची ” प्रजाति द्वारा किया 
गाता है। स्मरणोय है कि नसलवादी सांस्कृतिक विकास के स्तर को मस्तिष्क के 
पड प्राकार पर श्राश्चित करते है। इस धारणा के सबसे निश्चयात्मक फंडतों में एक 
भाचोन मि्नियों में उच्च स्तर को संस्कृति का विकास है। ई० श्मिदृत के प्रांफड़ों 
के प्रनुसार / मिद्नी पुरुष-कपाल का पझ्लायतन १३६४ घन सेंटोमोटर प्ौर स्क्रो-कपाल 
का १२५७ धन सेंटोमोटर था। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि मित्धियों का 
मस्तिष्क पड़ोसो जातियों के लोगों के मस्तिप्क से छोटा (प्र्यात प्लौसत से फम ) 
गे, जो सांस्कृतिक विकास के प्रधिक नोचे स्तर पर ये। 


१०७ 


विज्ञान की कसोटी पर नसलवाद 


१. नसलवाद का सार 


मनुष्य की प्रजातियां एक हो पूर्वज-भप्रादिसम मनुष्य-से विकसित होने 
के कारण वंज्ञानिक दृष्टिकोण से ज॑बिक रूप में समान उपजाति-प्रभाग (5057९८% 
१राभणाओ) है। जहां तक उनके विकास का संबंध है, कोई भो प्रजाति झपने 
विकास के स्तर में प्रन्य प्रजातियों से ऊंची या नोची नहीं है। यह वस्तुतः उनके 
उद्गम फा एकत्व ही है, जो प्रजातियों के बुनियादी तौर पर - सिर्फ़ भ्रपनों शारी- 
रिक संरचना की विशिष्ठतः मानवोय विशेषताओं में ही नहों, वल्कि प्रनेक सुक्षम 
विवरणों तक में - समान होने का कारण है। इस समग्र समानता को तुलना में जो 
थोड़े से प्रजातीय भेद हें, वे गोण महत्व के हेँ। 

तयापि ऐसे विद्वान हे, जो प्रजातीय विशेषताशों को किसो उपजाति (90०४४०७ 
प्रौर यहां तक कि जाति (था॥७) की विशेषताएं मानते हैं श्रौर जो इन विश्ेषताक्रों 
को एक प्रतिरंजित वर्मिकोय सार्यकता प्रदान कर देते हें श्रौर यह दिखाने का 
पतन फरते हूँ कि प्रजातियों में गहरे भेद हें। इन विद्वानों को राप में प्रजातियां 
प्रसग-प्रलग पूर्वजों से पंदा हुईं। तस्यों की उपेक्षा करके वे यह दिखाने फो फोशिश' 
करते हे कि मनुष्य को प्रजातियां ऐसे समूह हैं, जो श्रपने शारीरिक, देहिकोय झोौर 
मानसिक लक्षणों में यहुत झ्धिक भिन्‍न हूँ, कि दे किसी भो प्रकार संबंधित नहीं 
है भ्रौर एक-दूसरे को विद्वेपी हे। इस प्रकार के विचारों के समर्थक यदि मनुष्य 
के सामान्य उद्गम को स्वोकार फरते हें, तो वे यह दावा करते हैं कि “तेडी से 
विफास करतो, उच्च” प्रजातियां भोर “पिछड़ी हुई, नोचो” प्रजातियां होती 
हूं। प्रूवोक्त भ्रजातियां प्रमतिश्नोतर हें प्लौर अ्ंतोबत प्रजातियों पर शासन फरना उनका 
कठंब्य है, जिनके लिए प्राधीन्‍्य, दासत्य झौर निर्मुलन हो नियत है। मातय-प्रजातियों 
को जंप स्‍प्समानता फे छठे बिचार का प्रमाणोकरण झौर समयंत ही नसलवाद का 
प्रंतयं है। 


१०६ 


नसलवादो श्लाम तोर पर “श्वेत” प्रजाति को ऊंची झ्ौर “अश्वेत ” 
(कालो” तया “पीलो”) प्रजातियों को नोची मानते है। कुछ वेज्ञानिक, 
विशेषकर पश्चिम जमंनो , ब्रिटेन और संयुक्त राज्य भ्रमरोका में , “ श्राय ” सिद्धांत का 
समन करते हैँ, जिसके भ्रनुसार उत्तर भौर मध्य यूरोपोय मानवर्वश्ानिक प्ररुपों 
के किसो समूह को था उनके वंशजों को “ऊंची” प्रजाति घोषित कर दिया जाता 
है। मंगोलाम या नोप्रोसम प्रजाति के “ऊंची” प्रजाति होने के सिद्धांत भी पेश 
किये गये हें प्रौर प्रद भी जब-तब सामने श्राते रहते है। 
नसलवादो दावा करते हैं कि कुछ “ऊंचो” प्रजातियों ने, “नोची” प्रजातियों 
के दास-भम का उपयोग करते हुए, सारो सभ्यता और संस्कृति का निर्माण किया 
है। वे कहते हे कि “ऊंची” प्रजातियां “सक्रिय” हैं शौर इतिहास में प्रप्रिम 
भूमिका निवाहतो हे, जब कि “नीची” प्रजातियां, “निष्किय ” होने के कारण, 
पधोनस्थ भूमिका श्रदा करतो हैं। श्रधिकांध नसलवादो इस मत के है कि समाज 
का विकास प्रजातोय विशिष्टताओं को नहों प्रभाषित करता, बल्कि, इसके विपरोत , 
भेजातीय विशेषताएं भानवीय सामाजिक समूहों की प्रगति प्रयवा भ्रवनति को 
निर्धारित करती है। इस प्रकार प्रजातियों की शारीरिक तया मनोवैज्ञानिक झ्समानता 
का परिय्या विचार मानवजाति के ऐतिहासिक विकास का अश्रवेज्ञानिक “ नसलो 
सिद्धांत” बन जाता है। 
नसलवादी इतिहास के इस निराधार जीववंज्ञानिक स्पप्टोकरण का केवल 
भ्रनुभोदन हो नहों करते , बल्कि वे प्रजाति प्रौर राष्ट्र संवर्गों को समाव भी मानते 
हैं, यद्यपि प्रयमोक्त एक विशुद्ध जीववेज्ञानिक संवर्ग है श्रौर प्रंतोक्त समाज- 
का है। प्रजाति श्लौर राष्ट्र की धारणाप्रों को उलझाना एफ गंभीर गलती 
। 
गा मानव्धिज्ञानी हमें ऐसे प्रनेक तथ्य उपलब्ध कराते हे, जो इस धारणा के विद 
नर्चित प्रमाण हे कि संस्कृति का निर्माण केवल किसी “ ऊंची” प्रजाति द्वारा किया 
जाता है। स्मरणोय है कि नसलवादो सांस्कृतिक विकास के स्तर को मस्तिष्क के 
बड़े प्राकार पर प्राश्रित करते हें। इस धारणा के सबसे निश्चयात्मक खंडनों में एक 
भाचोन भिल्नियों में उच्च स्तर को संस्कृति का घिकास है। ई० श्मिदृत के झांकड़ों 
अनुसार, मिन्नो पुरुष-कपाल का शक्रायतन १३९४ घन सेंटोमीटर झौर स्त्ो-कपाल 
के १२५७ घन सेंटोमोटर था। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि मिस्त्रियों का 
मस्तिष्क पड़ोसी जातियों के लोगों के मस्तिष्क से छोटा (झर्यात औसत से फम ) 
7, जो सांस्कृतिक विकास के श्रधिक नौचे स्तर पर ये। 
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चित्न ६०. लंबे (बायें) भौर गोल सिरवाले नावेजियाई 


मानववंज्ञानिक श्रांकड़े यह भो सिद्ध करते हैं कि सिर को भाकृति और संस्कृति में 
कोई संबंध नहों है ( चित्र ६०)। 

जमंनियाई (0९८7707/0) जन यह दिखाने का एक श्रेष्ठ उदाहरण श्रस्तुत करते हैं 
कि संस्कृति प्रजाति से स्वतंत्र होतो है। जिस समय रोमन राज्य अपने चरम स्तर 
पर था, उस समय उनके पुरवंज बदंर थे। वाद में जब जर्मनियाई जनों ने प्रपने 
को विकास को श्रधिक अनुकूल श्रवस्थाों में पाया, तो उन्होंने उच्च सांस्कृतिक 
स्तर भ्राप्त कर लिया। इसलिए संस्कृति का प्रजातीय लक्षणों से जरा भी नाता नहों 
है, बल्कि वह सामाजिक प्रौर प्लार्थिक कारकों द्वारा निर्धारित होती है।! मनुष्प के 
प्रसभ्यता से बबंरता तक फे विकास फे दौरान झौर वाद में प्रजातोय लक्षण तनिक 
भी सायंकता के नहों थे। 

नसलवादो झपने मिम्या विचारों पर ज़ोर क्‍यों देते हैं ? इसका उत्तर एकदम 
सीधा है। “ऊंचो” प्लौर “नोचो” प्रजातियों का, एक प्रजाति के दूसरो प्रजाति 
पर प्रभुत्व रखने फे प्रधिकार का छिद्धांत राष्ट्रों के दीच युद्धों का श्लोचित्य सिद्ध 
करता है-यह साप्राज्यदादी नोति फो दंकने फा विचारधारात्मक नकाव है। 

नसलयादो मानव समाज में वर्ग संघर्ष को परशु-जगत में चलनेवाले संपर्ष से 
समोकृत करते हूँ; वे सामाजिक-डार्विनवाद के प्रतिक्रियावादों प्िद्धांत का उपयोग 


है 


करते हूँ, जो उनन्‍नीसदों सदी के उत्तराध में विकसित हुआ था। यह सिद्धांत कहुता 
है कि झ्राधुनिक भानव समाज उन्हों नियमों से शासित होता है, जो पशु-जगत 
में काम करते हें-भ्रस्तित्व के लिए निर्मम संघ, योग्यतम फो उत्तरजोविता 
($ए५४४ ० (९ ॥0०४) झोर प्योग्यों का उन्‍्मूलन। सामाजिक-डार्विनवादियों 
को भांति नसलवादी भी यह दावा करते हैं कि मानव समाज का वर्गों में विभाजन 
जैव प्रसमानता का परिणाम है प्रोर प्राकृतिक वरण के कारण है। इस प्रकार 
नसलदाद पूंजोवादी समाज में सामाजिक पग्रन्पाय को व्यास्या करने के लिए प्रकृति 
के नियमों का उपयोग करने का प्रमत्न करता है। 

नसलवादियों ने सामाजिक-डार्विनवाद का सिद्धांत विकसित किया भ्ोर मह 
वावां किया कि निश्चित थर्गों के लोग निश्चित प्रजातोय लक्षणों से युक्त होते 
हैं। इस सिद्धांत के परोकार दावा फरते हे फि झ्मोर लोग, भ्रधिकांश सामतों में , 
डीपंशीर्ष प्ररूप के होते हें, जब कि ग़रोब मध्यमश्ीप या लपुत्नोर्ष होते हें। यह 
देखने फे लिए कि यह दावा एकदम निराधार है, बस तथ्यों फो देषने भर को 
जरूरत है। स्वीडनों सेना में सेवा के लिए बुलाये गये रंगरूटों को एक जांच में 
यह सिद्ध फिया सया कि घतो ( पूंजोपति ) झ्ौर निर्धघेत ( मझदुर तथा किसान ) 
वर्गों - दोनों - में शो्ष सूचकांक एक ही था, यानी ७७.०॥ इसो जांच ने यह 
दिखाया कि घनो रंगढटों का झ्ोसत क़द १७३-१ सेंटोमीटर शझौर निर्धनों का 
१७१.६ सेंटोमोटर था। तथापि कूद में झंतर का प्रजाति से फोई संबंध नहीं है 
शोर इसफा कारण धनिकों द्वारा आादतन खाया जानेयाता भोजन है। ये तथ्य यह 
दिखाने के लिए फाफ़ी हें कि प्रजाति घोर वर्ग फो धारणाप्नों को उलझाना नहों 
चाहिए। मानव समाज के इतिहास का प्रध्यपत फरते समय वस्तुतः विद्यमान ये 
संघर्ष फो झ्लाविष्कृत “प्रजाति संघर्ष ” से प्रतिस्यापना नहों फरनो चाहिए। 

उपरोक्त से यह देखा जा सकता है फि प्रजाति के जोवपंज्ञानिक संवर्ग फो राष्ट्र 
झौर वर्ग जंसे तामाजिक चरित्र के संबर्गों फे साथ उतप्तानां नसलवाद फो 
सार्भाणफता है। इसके भनुसार कि राष्ट्रों के दोच युद्ध का प्रोचित्प ठहराना 
धावरपक है पा एर ही जाति के भोतर शोषण का, नसलवाद जिस सिद्धांतहोन 
तरोफ़े से प्रजाति फो शापट्र भ्रयवा वर्ग के साय एकोहृत करता है, वह स्पप्टतः 
दिलाता हे कि नसलयाद पधयेज्ञानिक धौर प्रतिक्रियाबादी है॥२ 

शोपकों फे शास्तकू यर्ण फो सामाजिक मांगों को पुरा फरते हुए नसल़पादों सत्य 
फो इस हद तक दिर्ृत कर देते हूं कि भाषाप्रों तझ को प्रजातीय घरित्र प्रदान कर 
देते हैँ प्रोर मानवीय मानोवृत्ति को प्रजातीय पधायना का परिणाम मानते हूँ। 
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२. प्रजाति श्रीर भाषा 


स्‍लाव जनों सहित यूरोपीय जातियों को भाषाओ्रों में समानता से पश्रकसर यह 
विचार पेदा हुप्ला है कि बे संवंधित हो सकतो हे। भ्रनेफक 'भापादिदों ने उत्साहपुर्दक 
उस “ धाद्य पुर्वंज” फी थोज को है, जिसको भाषा से समान यूरोपोय भाषाएं 
विकसित हुई हें। एफ समय समझा जाता था कि संस्कृत में विद्वानों फो यह “ प्राद्य 
भाषा ” सिल गई है। यह सही है कि अनेक भारतोय भाषाएं भौर फ़ारसी यूरोपोय 
भाषाओ्रों से कुछ सादृश्य दर्शाती हूँ, जिससे भाधषाद्नों के इस सारे समुह के लिए 
# पारोपीय ” ([700-5प।०८आ) नाम पंदा हुप्ना। 

यह विश्वास किया जाता है कि सुदूर श्रतोत में सारत झौर ईरान पर संसार के 
किसो पझ्न्य भाग के क़बोलों ने हमला किया, जो भारोपोष भाषाएं बोलते थे 
झोर जिन्होंने इन देशों फो जोत लिया। विजेताओं ने श्रपने को स्वानोप श्रावादो 
से, जिसे उन्होंने दास बताया था, “ऊंची” प्रजाति घोषित कर दिया; उन्होंने 
झपने शापको झाय (श्रेप्ठ ) ताम दिया। 

जिन भारोपोय सापाझों को घातुएं भारत और ईरान के निवासियों को 
भाषाप्नों के समान हें, उन्हें भो फुछ लेखकों ने “झा” कहा है। दाद में “श्ार्य ” 
नाम कुछ प्रजातोय समूहों पर लागू फिया गया झौर प्रतिक्रियावादी “ सिद्धांतकारों ” 
फी व्याय्याप्रों में घ्वापाषिदों को खोजों को एक श्रवेज्ञानिक , नसलवादी रंग दे दिया 
गया। पझ्नेफक नसलवादी केवल पश्राधुनिक उत्तर यूरोप के लंबे, नीलो प्रांखोंबाले 
गौरवर्ण लोगों फो हो “वास्तविक श्रार्य ” मानते हँँं-इन जातियों को “नाडिंक 
प्रजाति ” * (९0708८ 79८९) का नाम दिया गया है। 

झगर भाषा प्रजातोय भावना को संतान है। तो भारोपीय भाषाएं बोलनेवाले 
लोगों को उत्तरो, “आरा ” प्रजाति के लक्षणों से युक्त होना चाहिए। लेकिन ऐसा 
है नहों। फुर्द तया कई प्न्य जातियों के, जो भाषा के लिहाज़ से भारोपोय है, 
बालों झ्लौर त्वचा का रंग प्रधिक गहरा होता है; उनमें हलके रंग को आांझोंवाले 


« “ज्ार्डिक ” जन भाषा के “नो” (उत्तर) शब्द से निकला है। इससे 
नार्डवाद , नार्डवादी, झांदि जैसे शब्द निकले हैँ, जिनका अमरीकी नसलवादी यह 
साबित करने के लिए उपयोग करने के बहुत शौकीन है कि “शत-प्रति-शत्त गैकी ” 
ही “शुद्ध उच्च प्रजाति” के लोग है। 
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व्यक्ति बिरले हो होते हैँ। श्लार्थ भाषाएं दक्षिणी यूरोर को लाक्षणिक हें, जहां 
पधिकांश लोग गहरे रंग को भ्रांखों ओर बालोंदाले होते हें पौर कल्पित “झ्ायों ” 
से किसो भो प्रकार नहों मिलते॥ 

इसके विपरीत, लंदे, हलके रंग को भ्रांजों शोर बालोंवाले फ़िन तथा 
एस्तोनियाई लोग श्रपने प्रजादोय लक्षणों में उत्तरी यूरोपीय प्ररूए के निकट हे; 
तयापि फ़िनों श्रौर एस्तोनियाइयों की भाषाओ्रों का भारोपोय भाषाओं से लेश मात्र 
भी साम्य नहों है। 

इस प्रकार एक भारोपीय झयवा झा “झाद्य भाषा” पझोर “पा प्रजाति” 
के सभो लक्षणों से युक्‍त “झ्ाद्य जनों ” का सिद्धांत खंडित हो जाता है, झौर साथ 
हू! यह प्रत्यक्ष हो जाता है कि किसो प्रो प्रजाति को झपने को “झायें” - श्रेष्ठ - 
कहने का श्रधिकार नहीं है। 

एक हो भाषा बोलनेवालो जातियां प्रजातीय दृष्टि से एकरूप नहों होतों भोर 
साधारणतया शभ्रनेक मानवर्वज्ञानिक प्ररूपों फे प्रतिनिधियों से मितकर बनो होतो 
हैं। उदाहरण के लिए, जमंनी में ऐसे छः प्ररूप पाये जाते है। 

अफ़ोका में नोप्रो श्रपनो-प्रपनो भाषाएं बोलते हे, उत्तरी प्मरोका में पंप्रेज़ो 
ग्रौर दक्षिण प्रमरीका में स्पेनी बोली जातो है, झ्ादि-प्रादिं। इस प्रकार एक प्रजाति 
के समह, जो प्रलग-प्रलय जातियों झौर राष्ट्रों फो संरचना में प्रवेश करते हें, 
झतलग-प्रतग भाषाएं बोलते हैं। 

यह सब यही दिखलाता है कि भाषा प्रजाति से स्वतंत्र होती है भौर इस 
भवेज्ञानिक सिद्धांत को झूठा साबित करता है कि भाषा प्रजाति में “ जंविक रूप 
में पंतर्निहित ” किसो रहस्यमयी “प्रजातोप भावना” को संतान होती है। भाषा 
पुरो तरह से समाज के विकास पर निर्भर करतो है, यहू जाति के विकास के साय 
उदित होती, जोतो भ्ौर मरती है; इसका एक जोववज्ञानिक समूह के रूप में 
प्रजाति से कोई भी कार्य-फारणात्मक संबंध नहां है। 


३. प्रजाति और मनोवृत्ति 


बहुत समय पहले से ही प्रजातियों पर ग्रलत तोर पर सुस्पप्ट मानसिक भेद 
पारोपित किये जाते रहे हें। विख्यात स्वीडनो प्रकृतिदिद काले लिनन्‍ने (१७०७- 
१७७८) भानव-प्रजातियों का उनकी शारीरिक विशिष्टताप्तों फे प्रनुतार फमोवेश 
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वेज्ञानिक वर्गोकरण सुझानेवाले सबसे पहले वंज्ञानिक ये ; तथापि “ एशियाई मनुष्य ” 
पर निर्देयता, विषाद, ज्लिद झौर कृपणता, “पश्रफ़ोको मनुष्य” पर ढेष, कुटिलता, 
श्रालस्थ भौर उदासोतता, झौर “यूरोपीय भनुष्य” पर गतिशोलता, बुद्धि भौर 
झ्राविष्कारशोलता ( श्रर्यात उच्चतर मानसिक गुण ) प्रारोपित करके उन्होंने ग्रततो 
को। इस तरह तिप्ने ने “श्देत” प्रजाति को श्रन्य प्रजातियों से अंची भ्रणी में 
रखा था। 

इसके विपरीत, डार्विन ने विभिन्‍न प्रजातियों के लोगों में उच्च तंद्विका 
सक्रियता को प्भिव्यक्षिययों को प्राधारभूत समानता को स्वीकार किया। उन्होंने 
लिखा है, “ तिएरा देल प्यूगो के लोग निम्नतम बवंरों में माने जाते हें, लेकित इस 
बात से भें लगातार चकित होता रहता या कि जलपोत “द्ोगल” पर सवार तोनों 
नेटिव ( देशी श्रादमी ), जो कुछ साल इंगलंड में रह चुके थे श्रौर योड़ी प्रंप्रेत़ो 
बोल सकते थे, स्वभाद में श्ौर हमारी श्रधिकांश मानसिक क्षमताप्रों में हमारे 
कितने समान थे। २ 

डार्विन ने तिएरा देल प्रयगोवासियों के निम्न सांस्कृतिक स्तर को मानसिक 
प्रजातोय विशिष्टताों के कारण हरप्रिज्ष नहों बताया। .. इसके विपरोत, 
उन्होंने इसका फारण सामाजिक भ्रकृति के फारकों में तलाश- किया: “तिएरा 
देल प्रयूगोरातियों फो संभवतः प्नन्‍्य विजेता गिरोहों ने अपने बंजर वेश में 
बसने के लिए विवश किया श्रौर परिणामत्वरूप वे कुछ प्लौर नीचे हो गये 
होंगे . - - “४ 

झानन पेशियों द्वारा श्रादेशों कौ, भ्रात्मिक पनुभवों को प्रभिव्यवित पर विचार 
करते हुए डार्बिन इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि इस मामले में विभिन्न प्रजातियों के 
प्रतिनिधियों में श्रद्धू,त समानता है। ही 

एक श्र प्लंश में डार्दिंन संसार के सभो भागों में प्राप्त झोर मनुष्य के 
सबसे प्रारंभिक पत्थर के शूलाप्रों श्लौर बाणाग्रों को प्राकृति भौर निर्माण 
पद्धतिपों कौ प्रसाधारणं एकरूपता की झओोर' ध्यान प्राकृष्ट फरते हूेँ। वह इस 
एकरूपता का फारण उस सुदूर प्रतोत तक में प्रत्यंत भिम्न-भिन्‍न प्रजातियों को 
समान प्रायिप्कारशीलता शोर मानसिक क्षमता बतलाते हें। 

प्रजातियों के मानसिक भेद के सिद्धांत फो इस तथ्य से प्रमाणित करने के 
प्रयत्त किये गये हे कि विभिन्‍न समूहों में भस्तिप्फ के भार में कई सो ग्राम को 
सीमा के भोतर विभिन्‍नता होतो हे। तथापि किसो पझादमो को योग्यताप्रों का 
निर्णय उसके मस्तिप्क फे भार से नहों किया जा सकता। उदाहरण फे लिए, 
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विख्यात फ्रांसीसी लेखक प्रनातोले फ्रांस के मस्तिष्क का भार केवल १०१७ ग्राम 
पा, जब कि रूसो लेखक इवान तुर्गेनेव का दिसाग्र उससे लगभग दुगने बद्धन-- 
२०१२ प्राम>का यथा। दोनों ही लेखक प्रगतिशील साहित्य की क्ृतिमों के 
रचपिताप्रों के] नाते न्यायतः हो विश्व-विश्रुत ये। 

असाधारण लोग सभी प्रजातियों में पंदा होते हें । एशिया श्रौर प्रफ़ीका के कितने 
हो कलाकारों, राजनेताश्रों भ्ौर वंज्ञानिकों ने विश्वव्यापी झयाति श्रर्नित फी है। 
नोप्रोस्म प्रजाति के श्रनेक प्रतिनिधियों ने संस्कृति के क्षेत्र में श्रेष्ठम ऊंचाइयां 
प्राप्त को हूँ। 

विशेष बुद्धि-परोक्षणों* का उपयोग करके प्रतिक्रियावादो पूंजोवादी वेज्ञानिक 
यह दिखाने को कोशिश करते हूँ कि एक प्रजाति श्रन्य प्रजातियों से मानसिक दृष्टि 
से धरष्ठ होतो है १ परोक्षांतर्गंत समहों की सामाजिक स्थिति सें भेदों या समहों के 
व्यक्तियों द्वारा प्राप्त शिक्षा के भेदों को भोर प्रा भो ध्यान दिये बिना ये कोशिशों 
कई बार की गई हूँ। निस्संदेह सच्चे वेज्ञानिक सानसिक योग्यताओों का अ्रभि- 
निश्चय करने के साधन के रूप में इन परीक्षणों के प्रति प्रत्यंत नकारात्मक 
दृष्टिकोण भ्रपनाते हूँ। 

कुछ प्रतिक्रियावादों जन सानवविज्ञानियों ने श्रगस्त, १६३८ में कोपेनहेगन 
में हुई अंतर्राष्ट्रीय मानवर्वज्ञानिक तथा जातिवंज्ञानिक कांग्रेस में पढ़े श्रपने निबंधों 
में यहू दिखाने का प्रयत्त क्विया कि श्रानुवंशिक मानसिक प्रजातोय लक्षणों का 
भस्तित्व होता है।** उनका नसलवाद बहुत भोंडा था शौर उन्होंने तो यहां तक 


* इन परीक्षणों में प्रश्न होते हैं और उनके उत्तरों से मानसिक संगठन के 
स्तर को निर्धारित करने की कोशिशें की जाती हैं; इस तरीके से परीक्षार्थी द्वारा 
केवल प्राप्त शिक्षा के अ्रनुसार मानसिक विकास के स्‍तर का अनुमान लगाना ही 
संभव होता है। 

अ्रगर ग्रति-शिक्षित लोगों को और निरक्षर प्रथवा पग्नल्प-शिक्षित व्यक्तियों को 
भी बहुत ही कठिन प्रश्न दिये जाते हैं, तो श्रंतोक्त समूह की मानसिक यगोग्यताग्रों 
का एक विक्ृत चित्र प्राप्त होता है। “श्वेत ” प्रजातियों की तुलना में “काली” 
तथा “पीली” प्रजातियों के मानसिक “पिछड़ेपन” को “सिद्ध ” करने के लिए 
प्रतिक्रियदादी वेशानिक इसी तरीके का उपयोग करते हूँ। [देखिये “प्रजातियों 
तथा नसलवाद का विज्ञान” ( मास्को राजकीय विश्वविद्यालय के माववविज्ञान 
सेत्यान का कार्य-विवरण ) लामक संकलन में या० या० रोगीन्सकी का लेख। 
सोवियत संघ की विज्ञान प्रकादमी द्वारा १६९३८ में रुसो भाषा में 
प्रकाशित ]। 
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फहा कि शप्रास्ट्रेलियाई झ्रादिवासी प्रपनो “घटिया प्रजातीय मानसिकता” के कारण 
लगभग विलुप्त हो गये हे, जब कि न्यूज्ोलेंड के माम्नोरियों ने यूरोपीय संस्कृति 
को सफलतापूर्वक श्रपना लिया है, व्योंकि उन सानवविज्ञानियों की राप में, वे 
प्रोपाम्त प्रजाति के हे। 

कांग्रेस में भधिक प्रगतिशोल प्रतिनिधियों द्वारा इसका तीब्र प्रतिदाद किया 
गया। उन्होंने मानव-मस्तिष्क में प्राकृतिक प्रजातीय लक्षणों के प्रत्तित्व को भ्रस्वीकार 
किया झोर यह दियाया कि क़बोलों भौर जातियों फे मानसिक स्वभाव फा कारण 
सांस्कृतिक स्तर में श्रंतर है। वेज्ञानिक तस्यसामप्री इस दावे का भी खंडन करतो 
है कि ऐसा फोई विशेष “प्रजातोय सहजबोध ” (2८०) ॥5070) होता है, 
जो मनुष्य को प्रजातियों में वेमनस्थ फो जन्म देता है। 

धनुफल सामाजिक प्रवस्याएं प्रदान करने पर किसो भो प्रजातीय संरचना के 
लोग उन्नत संस्कृति श्ौर सभ्यता का निर्माण कर सकते हे। व्यवितयों फा मानस, 
जातीय चरित्र और प्ाचरण सामाजिक पर्यादरण के निर्धारक प्रभाव के पझंतगंत 
श्रनुबंधित होते भोर रूप लेते हें; प्रजातोपष विशिष्ठताएं मानसिक सक्रियता के 
विकास में फोई भी भाग नहों लेतीं। 

प्रमुख रूसो जातिविज्ञानों प्लौर मानवविज्ञानो निकोलाई मिकलूज़ो-्मादलाई ने 
झ्ोशेनिया की जातियों के, जो सांस्कृतिक विकास के निम्न स्तर पर थों, मानसिक 
स्‍तर के अभ्रभिनिश्चयन को ही भ्रपने प्रध्ययत का लक्ष्य बनाया। उन्होंने न्यू गिनों 
के पापुआ्रादयों (चित्र ६२) के साथ मंद्रोपूर्ण संबंध में कई साल गुज़ारे और ऐसे 
झनेक तम्य खोजें, जो यह दिखाते थे कि उनमें प्रोपीयों जेंसी ही उच्च मानतिक 
योग्यताएं हें। उदाहरण के लिए, एक दिन सिकलूख़ो-मावलाई उस इलाक़े का तक़शा 
बना रहे ये, जिसमें वह रहते ये। उनके पास खड़े एक पापुआई ने, जिसने श्रपनों 
जिंदगी में कभो कोई नक़शा नहों देखा था, तट-रेखा फे प्रारेखण में एक 
ग्रलती को तुरंत पकड़ लिया। पापुभाई ने उसे बहुत यथायंतापूर्वक सही कर 
दिया । 

मिक्लूख़ो-मावलाई पापुप्राइयों को कलात्मक रुचि फे बुद्धिमान लोग बतते हैँ, 
जो भपने पूर्वजों की सुंदर मूर्तियां बनाते हैँ श्लोर भ्रनेक फलात्मक भाभूषण तंयार 
करते हूँ। 

कई साल तक किये मानवर्वशानिक तथा जातिवेज्ञानिफ ध्नुसंधान के फलस्वकप 
मिकक्‍लसो-माप्लाई अपनो कृतियों में यह दिजा सके कि पापुआाई सांस्कृतिफ विकास 
करने में पूर्णतः समर्य हे श्लौर इस क्षेत्र में पूरोपीयों फे बराबर हें । 
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उनके झनुसंधानों ते नसलवादियों के सिद्धांत की श्रवेज्ञानिक झौर पूर्वाग्रहपूर्ण 
प्रकृति को प्रकट किया, जो यह॑ दावा करते हूँ क्वि श्यामवर्ण प्रजातियां उस बौढ्धिक 
संपदा को अत्मसात करने के श्रयोग्य हैं, जो मानवजाति ने संचित को है। 
मिक्‍्लूखो-मावलाई ने श्रपना संपूर्ण श्रल्प जीवन मनुष्य की प्रजातियों को जेब समानता 
सिद्ध करने को समपित कर दिया। उनका मत था कि सभी प्रजातियों के लोग 
सांस्कृतिक क्षेत्र में उच्चतम उपतब्धियां 
प्राप्त करने में समान रूप से सक्षम हें। 

रूस के महानतम चिंतकों में से 
एक, निकोलाई चेनिशेन्सो ने भी 
सानव-प्रजातियों से संबंधित प्रश्नों में 
विशेष दिलचत्पी प्रकट की थी।४? 
उन्होंने प्रजातोय भेदों श्रौर समानताओों 
के ब्योरों फो तरफ़ श्रधिकतम घ्यान 
देते हुए नसलवादियों को इस 
धारणा को प्रस्वीकार किया कि मनुष्य 
फी प्रजातियां मानसिक्ष और शारोरिक 
दृष्टि से घिकापस्त की श्रलमग-प्रलग 
मंजिलों पर है। उन्होंने ऐतिहासिक 
विकास पर प्रजाति के प्रभाव को भो 
धस्वोकार किया झौर नसलदाद की 
प्रतिक्रियावादो प्रकृति का परदाफ़ाश 
क्षिया। 

चेनिशेन्स्की ने प्रजातियों श्रौर चित्र ६१. न० न० मिकनूखो- 
नसलवाद पर प्रपने यिचारों को सुत्रवद् ताइलाओ- ह १8#8-१4ंकव | 
फरने में प्रमाणित वेज्ञानिक तथ्य-सामग्री 
का उपयोग कफिया। उन्होंने तंत्रिकान्तंत्र फे फ्रियाविज्ञान के प्रध्ययन में 
इवान सेचेनोव कौ उपलब्धियों की बड़ी सराहना को। इस थरेप्ठ रूसी वंज्ञानिरु ने 
इस श्रभ्निधारणा के छंडन में कि मनुष्य की प्रजातियां सानसिक रूप से समान 
नहों हे, लिखा था: “मनुष्य को विचार-क्रिया श्रौर उसको संवेदन-क्षमता के 
बुनियादी सक्षण उसके ऐतिहासिक प्रस्तित्व के विभिन्‍न युगों में श्रपरिवर्तित 
रहते हैं भोर प्रजाति, भौगोलिक परिस्यिति प्मथवा संस्कृति के स्तर पर निर्भर 
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चित्र ६२: न्‍्यूं गिनो-निवासों पापुआई 
( विपुवतीय महाप्रजाति की झोशेनियाई शाखा ) 


नहीं रहते। केवल इन्हीं प्रवस्थाओं के अंतर्गत संसार में सभी जातियों के - चाहे 
वे किसी भी श्रजाति की क्यों न हों-नेतिक पश्रौर मानसिक बंधुत्व को धारणा 
को समझा जा सकता है; केबल इन्हीं परिस्थितियों के प्रंतगंत हस अपने पुर्वंजों 
के घिभिन्‍न कालों में विचारों, भावों भर कार्यों फो समझ सकते हें) +१ 


४, सोवियत संघ में 
प्रजातियों और जातियों की समानता 


जारशाही रूस में ऐसो जातियां ध्लौर क़दोले थे, जिम्हें कोई नागरिक स्वतंत्रता 
नहीं प्राप्त थो श्रोर चरम प्रार्थिक तया जातीय उत्पीड़न की श्वस्या में रखा जाता 
था। उस्बेक , क़लाज़, कारेलियाई, याकूत तथा भ्रन्य प्रेर-रूसो जातियों फो प्रकतर 
ऐसे नाम दिये जाते थे, जो उन्हें श्रापत्तिजननक लगते थे- मिसाल के लिए नेनेत्सों 


११६ 


को सामोय्रेद, भ्र्यात श्रपने श्रापको खानेवाले, नरभक्षी कहा जाता था। ग्रैर-रूसो 
जातियों के बारे में निष्दुर रूसोकरण फो नोति को फ्रिपान्वित किया जाता था 
शोर स्थानोय भाषाओं तथा बोलियों का दसन किया जाता था। रूस के शासक वर्म 
सत्ता फो भपने ही हाथों में रखते की कोशिश में रूस में शामिल जातियों में 
दैमनस्थ फंलाया करते ये। 

रूसी लोग भो, जो प्रमुख जाति माने जाते थे, ज्ञारशाहो, पूंजीपतियों और 
जमींदारों के निष्दुर शोषण का शिकार थे। प्रभिजातों ने कुलोनता की कहानों 
गढ़कर श्रपने श्रापकों जनसाधारण से, “नीचे वर्गों” से श्रलग कर रखा था। 

१६१७ को महान अक्तूबर क्रांति ने शोषकों को सत्ता को ख़त्म कर दिया। 
रूस के लोग एक बहुजातोय राज्य के सदस्यों के रूप में श्रपने सामाजिक , प्रार्थिक 
भोर सांस्कृतिक घिकास का संवर्धन करने में समर्य हो गये। 

संघोष श्रोर स्वायत्त जनतंत्रों , स्वापत्त प्रदेशों भोर जातीय क्षेत्रों की स्थापना 
को गई। झामूल सामाजिक तथा प्रार्थिक सुधारों ने देश को सारो ही जातियों के 
जोवनस्तर को सुधारा, उनके जीवन के ढरें में काफ़ो परिवर्तन पेंदा किये गौर 
जातोय संस्कृतियां तेतो के साथ प्रमति करने लगों। 

जातोय संस्कृति का यह विकास सोवियत सत्ता के प्रारंभिक वर्षों में भी बहुत 
प्रत्यक्ष हो गया या; हर जगह स्कूल खोले गये, निरक्षरता का उन्मूलन किया गया, 
मातृभाषा में शिक्षा दी जाने लगो श्रौर जातोपष साहित्य, कला श्रौर संगोत ने ऊंचा 
स्तर प्राप्त किया, स्थानीय विज्ञानकर्मो तेड्ो से पैदा हुए। ताजिक, सारी, कोमोी, 
एवेंक तया प्रन्य भ्रपेक्षाकत छोटी जातियों ने, जिनका जारशाहोी रूस में फ्रमिक 
-विलोपन ही नियत या, जल्दी ही भ्पने पुराने श्रार्यिक श्लौर सांस्कृतिक पिछड़पन 
पर पार पा ती। 

सेनिन की जातीय नौति के सतत फार्यान्वयन की परिणति सोवियत समाजवादी 
जनतंत्रों को पहली फांग्रेस के ऐतिहासिक निर्णय में हुईं, जिसने ३० दिसंबर, 
१६२२ को सोवियत समाजवादों जनतंत्न संघ की स्थापना को। 

इस प्रकार लेनिन द्वारा जनवरी , १६१८ में हो फो गई भविष्यवाणों साकार हुई : 
*,.. भुझे पूरा विश्वास है कि स्वतंत्र जातियों के विभिन्‍न प्रलग-प्रलग संघ भ्रपने 
फो प्रधिकाधिक फ्रांतिकारों रूस के चहुं प्लोर इकट्ठा करते जायेंगे। यह संघ बिना 
झूठ भ्रौर जोर-सबरदस्तो के, पूर्णतः स्वेच्छिक प्राधार पर बढ़ेगा प्रोर भ्रपराजेय 
होगा। !! ५१ 

विभिन्न जनतंत्रों, प्रदेशों प्लोर क्षेत्रों के इतिहास ने सोवियत संघ को सभी 
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जातियों की भ्रपने राज्यत्व, अर्थतंत्र श्र संस्कृति को विकसित करने को क्षमता 
को दिखा दिया है। पुरानी पूंजीवादी जातियों से नई समाजवादो जातियों फा निर्माण 
किया गया है। सोवियत संघ का संविधान कहता है; 


/ सोवियत संघ के सभो नागरिकों की, उनको जाति या प्रजाति के लिहाज़ 
के बिना, श्रार्थिक, राजकोय , सांस्कृतिक श्रौर सामाजिक-राजनोतिक जीवन के सभो 
क्षेत्रों में तमानता एक निर्विवाद्य नियम है। 


# प्रजाति श्लौर जाति के प्राधार पर नागरिफों के श्रधिकारों का प्रत्यक्ष या 
परोक्ष परिसीमन , या, इसके विपरीत , प्रत्यक्ष या परोक्ष विशेषाधिकारों को स्थापना 
श्रौर इसी तरह प्रजातीय श्रयवा जातोय श्रेप्ठता, घृणा भ्रौर उपेक्षा का किसो भी 
प्रफार फा प्रचार कानून द्वारा दंडनीय है।” 


सोवियत संघ को सभो जातियों ने, जिनमें विभिन्‍न प्रजातीय सम्‌ह सम्मिलित 
हैं, श्रपने राजनोतिक, प्रार्थिक श्लौर सांस्कृतिक विकास में फाफ़ी सफलताएं प्राप्त 
की हें। उदाहरण के रूप में उबूमूर्त जाति (पूर्वो यूरोप) को लिया जा 
सफता हे। 

अ्रदतुवर समाजवादी क्रांति फे पहले उद्मूरतिया जारशाही रूस फा एक पिछड़ा 
हुआ सुधा था। जिसको ग्यावादों भ्रधिकांशतः निरक्षर यो। प्ररीवो श्रौर बोसारियों 
के कारण विलोपन हो उसको नियति था। सोवियत सत्ता के अंतर्गत उद्मूतियां 
बड़े उद्योग श्रौर श्रेष्ठ सामूहिक फ़ार्मों से युक्त एक प्रगतिशील जनतंत्र बन गया है। 
उद्मतों की भूतपूर्व श्नलिखित भाषा को एक लिपि प्रदान को गईं है। स्कूलों में 
शिक्षा उदमूर्त भाषा के साध्यम से दो जातो है श्रौर रूसी भाषा एक समांतर 
मापा फे रूप में सिखाई जाती है। जनतंत्र में प्राठवर्षोर्ण शिक्षा प्रतिवार्य भ्रौर 
निःशुल्क है। जनतंत्र फा साहित्य विकास कर रहा है। उद्‌मूर्त लोग भा्क्स श्रौर 
लेनिन फी अ्रमर छृतियों को धौर रूसी तथा विश्व-साहित्य को श्रेप्ठतम रचनाओ्रों 
को प्पनी सातृभाषा में पढ़ सकते हेँ। उद्‌मूर्ते स्वायत्त सोधियत समाजवादी जनतंत्र 
की राजधानो इजेब्स्क एक महत्वपूर्ण श्रौद्योगपिक झौर सांस्कृतिक केंद्र है। बहां ग्रनेक 
फारफ़ाने, उच्च शिक्षा प्रतिष्ठान, कई पझनुसंधान संस्थान, थिपेटर, एक संगोत 
समाज श्ौर एक रेडियो प्रस्तारण वेन्द्र हें। जनतंत्र भर में पुस्तकालय, बेलव, 
सिनेमा तया प्न्प सांस्कृतिक य शक्षिक प्रतिप्ठान हूँ। विज्ञानकर्मियों, ध्रध्यापकों , 
घिफित्सकों , इंजीनियरों, सस्यविदों, पशुविदों और फला तया साहित्य में निरत 
लोगों को एफ श्रेष्ठ वाहिनी तंपार हो गई है। 
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एक श्रोर मिसाल के तोर पर हम फोर्याक जनों को ले सकते हें, जो सोवियत 
संघ फे एशियाई भाग के उत्तर-पुर्व में रहते हैं भौर कोर्याक जातीय क्षेत्र को 
बुनियादों श्राबादी हैँ। कोर्याक लोग दो समूहों में विभाजित हे- रेनडियर-पालक 
ख़ानावदोश समूह झौर श्रावासी कोर्याक, जो मछलो भ्रौर पशु पकड़ने, सोल 
लगा वालरस का शिकार करने तथा जंगली फल भी इकट्ठा करने में लगे हुए हूँ। 

समाजवादो निर्माण के दोरान कोर्याक प्रयंतंत्र को प्रादोन शाखान्नों का 
झाधुनिकोफरण हो गया है झौर नई शाखाझ्रों को स्थापना हुई है। गांवों के लोगों 
ने सहकारो समितियां क्रायम कर लो हे। मछुएं प्रब खाल को बनो डोंगियों को 
जगह मोटरबोटों का उपयोग करते हैँ और उनके पास झ्ाधुनिक साजसामान है। 
ग्रावासो कोर्याक शाकोत्पादन झौर डेरो उद्योग को सफलतापूर्वक विकसित कर रहे 
हैं। प्रारामदेह मकान बनाये गये हें, जिनमें बिजली श्ौर रेडियो हेँ। रेनडियर- 
पालन का वैज्ञानिक पुनर्गंठव किया गया है झोर श्रव वह पशुषिदों को देखरेख में 
किया जाता है। रेनडियर-पालक कोर्याकों ने भो झवब शझ्ावासों जीवन-प्रणाली को 
भ्रपना लिया है। स्थानोय भाषा को लिपि प्रदान को गई है झौर कोर्याक भाषा 
में पुस्तकें प्रकाशित की जातो हेँ। स्कूल जाने को भायु के सभी बच्चों फो सामान्य 
शिक्षा मिलतो है, जिन बालकों के माता-पिता रेनडियर-पालक हैं, उन्हें बोडिंग 
स्कूलों में जगह दो जातो है। चिकित्सा-प्रतिष्ठानों का एक व्यापक जाल फंला 
हुमा है; उच्च शिक्षा-प्राप्त सरकारों फर्मचारियों, पभ्रध्यापकों, इंजीनियरों, 
प्रविधिज्ञों श्लौर चिकित्साकर्मियों का एक बड़ा दत्ता तेयार किया जा चुका है। 


प्रत्येक संघीय जनतंत्र को प्रपनो विज्ञान प्कादमो है। प्रक्‍्तृबर फ्रांति फे पहले 
रूस में कम भाषाओं में हो पुस्तकें प्रकाशित को जातो थों॥ श्राज सोवियत संघ 
में १४५ भाषाओं में पुस्तकें प्रकाशित फी जातो हैँ, जिनमें से ४० को तो फ्रांति 
के पहले कोई लिपि तफ न थो। 


उन जातियों के प्रनेक प्रतिनिधियों ने कला के क्षेत्र में महती सफलताएं प्राप्त 
की हैं, जो पहले सभी प्रफार के श्रधिकारों से वंचित थीं। कज्ाज्रस्तान के जंबूल 
प्रोर लेखों ( दाग्रिस्तान ) के छुलेमान स्तात्स्कों जेसे कवियों प्रौर घायरों को 
प्रेरणापूर्ण कृतियां सारे सोवियत संघ ही नहीं, विदेशों में सो सुविख्यात हे। 

सोवियत संघ में क्म्युनिस्ट निर्माण को प्राधुनिक मंखिल जातोय संदंधों के विकास 
को एक नई मंतिल को थोतरक है , वह मंजिल, जिसमें भोर प्रगति होगी प्रौर जातियां 
झोर मो झ्धिक निकट प्ायेंगो। 
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साम्राज्यवादियों द्वारा फंताये नतलवादों सिद्धांतों का लक्ष्य जातियों में फूट 
झौर उसनस्थ पेदा फरना है। साम्राज्ययाद फो सानवद्वेषी विद्ारघारा को 
समाजवादी विचारधारा परारत करती है, जो दुनिया भर में भ्रधिफाधिक फंल रहो 
है, सभो प्रजातियों श्लोर जातियों की समानता कौ उद्घोषणा करती है प्रौर जो 
सोवियत संघ तथा श्रन्य समाजवादी देशों को शांतिपूर्ण सहप्नस्तित्व फो गहुन मानवीय 
नीति का एक संघटक अ्रंग हे। 


परिशिष्ट १ 


प्रजाति समस्या के 
जीववेज्ञानिक पहलू पर प्रस्ताव 


( यूनेस्को । प्रजाति समस्या के जौवद॑ज्ञानिक पहलुओं के घिशेषज्ञों को गोष्ठी? 
मास्को , १२-१८ भगस्त, १६६४) 


प्रजाति समस्या के जीववैज्ञानिक पहलुझ्ों के बारे में अपना मत व्यक्त करने 
झभौर, विशेषत:ः, १९४१ के प्रजाति तथा प्रजातीय विभेद विषयक घोषणापत्र की 
भ्नुवृत्ति के रूप में १६६६ में प्रकाशन के लिए आयोजित प्रजाति तथा प्रजातीय 
पूर्वाभ्राह विषयक घोषणापत्र के जीववैज्ञानिक खण्ड को लिखने के लिए यूनेस्को द्वारा 
भामंत्रित विशेषज्ञों ने निम्न प्रस्तावों को सर्वसम्मति से स्वीकार किया। 

१. वर्तमान विश्व के सभी लोग एक ही जाति- छि000  8ककांथा$ -- 
प्रौर एक ही मूल के है। यह विवाद का विषय है कि लोगों के विभिन्‍न समूह 
कब और फंसे उत्पन्न हुए। 

२. लोगों के जीववैज्ञानिक भ्रंतर आनुवंशिक संरचना के अंतरों श्र आनुवंशिक 
ग्राधार पर पर्यावरण के प्रभाव द्वारा निर्धारित होते है। इनमे से श्रधिकांश अंतर 
दोनों ही तरह के कारकों के पक्‍्नन्योन्यप्रभाव का फल होते है। 

३. प्रत्येक जन समुदाय में श्रानुवंशिक लक्षणों की व्यापक विविधता पाई 
जाती है। भानुदंशिक दृष्टि से विशुद्ध प्रजाति नाम की कोई चीज़ नही है। 

४, भूमण्हल के विभिन्‍न भागों में रहनेवाले जन समुदायों के बीच शारोरिक 
लक्षणों के प्रौसत प्रांकड़ो में पर्याप्त अंतर पाये जाते हैँ। प्रनेक मामलों में इन 
पंतरों के मूल में प्रानुवंशिक तत्त्व भी होता है। प्रायः वे उन्हीं प्रानुवंशिक लक्षणों 
की विभिन्‍न श्रावृत्ति में व्यक्त होते है। 

५. भानुवंशिक शारीरिक लक्षणों के भाधार पर मानवजाति को भहाप्रजातियों 
पभौर इन्हें भौर अधिक संकीर्ण उपभेदों-भ्रजातियों-मे (यहां प्रजाति झनेक 
जन समुदायों के समूह ग्थवा कभी-कभी एक समुदाय का सूचक है ) वांटने के 
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विभिन्‍न प्रस्ताव पेश किये गये थे। इनमें प्रायः हमेशा कम से कम तीन महाप्रजातियां 
सामने झाती हैं। 

चूंकि प्रजातियों के वर्गीकरणों के लिए प्रयुक्त लक्षणों के भौगोलिक रूपभेद 
जटिल हैं प्रोर त्तीषण अ्रंतरो से रहित हैं, इसलिए ये दर्गीकरण , चाहे वे कंसे भो 
क्‍यों ने ही, मानवजाति को कठोरत: विभाजित समूहों में बांटने का आधार नहीं 
बन सकते। मानव इतिहास की जटिलता के कारण प्रजातीय वर्गीकरण में कुछ 
समूहो का स्थान कठिनता से ही तय हो सकता है। यह बात अंतर्वर्ती स्थितिवाले 
जन समुदायों पर विशेष रूप से लागू होती है। 

बहुत से मानवविज्ञानी, जो आदमियों कौ परिवर्तदनशीलता के बड़े महत्त्व को 
पूर्णत: स्वीकारते हैं, समझते हैँ कि इन वर्गीकरणों का वैज्ञानिक भहृत्त्व सीमित है 
ग्रौर ग्त्यधिक सामान्यानुमानों का जालच पैदा करने की वजह से ये खतरनाक 
भी है। 

एक ही प्रजाति ग्रधवा जत समुदाय की विभिन्‍न व्यप्टियों के वीच के अंतर 
प्रायः प्रजातियों अथवा जन समुदायों के बीच अंतरो की अपेक्षा कही प्रधिक 
होते हूँ। 

प्रजाति को परिभाषित करने के लिए श्रयुक्त परिवर्ततशील विभेदकारी 
विशेषताएं था तो एक दूसरी से स्वतंत्र रूप से वंशागत होती है या प्रत्येक जन 
समुदाय के अंदर परस्पर संबंधों के भिन्‍त स्तर को द्योतित करती है। इसलिए 
अधिकाश व्यष्टियों के लक्षण-समूह प्रजाति की प्रारूपिक परिभाषा से मेल नहीं 
खाते । 

६. पशुभों की भाति झादमियो के मामले में भी प्रत्येक जन समुदाय की 
आनुवंशिक संरचना प्राकृतिक वरण के विभिन्‍न कारकों के परिवर्तनकारी प्रभाव 
द्वारा निर्धारित होती है। ये कारक हैं प्राकृतिक वरण, जिसकी प्रक्रिया पर्यावरण के 
की श्रोर ले जाती है, अनुकूलन, ग्रानुवाशिकता को निर्धारित करनेवाले डेंसाक्ति- 
रिवोन्यूक्लिइक एसिड के पग्रणुओं के रूपातरण के रूप में सायोगिक उत्परिवर्तन 
मौर प्रंततः गुणात्मक झ्रानुवशिक लक्षणों की प्रावृत्ति के श्रकस्मात परिवर्तन, 
जिनकी संभाव्यता जन समुदाय के प्लाकार श्र इस जन समुदाय के अंदर परिवारों 
की संरचना पर निर्भर है। 

कतिपय शारोरिक लक्षणों का मानव के प्रस्तित्व के लिए, चाहे उसका पर्यावरण 
कैसा भी क्यो न हो, साविंक भौर बुनियादी जीववैज्ञानिक महत्त्व होता है। ईत 
लक्षणों में वे झंतर शामिल नहीं है, जिन पर प्रजातीय वर्गीकरण झाधारित है। 
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इसलिए जीवविज्ञान की दृष्टि से ये प्रंतर किसी प्रजाति की श्रेष्ठता भ्रथवा हीनता 
का प्रमाण नहीं बन सकते। 

७. मानव का विकास उसकी प्राथमिक महत्व की विशेषताश्रों को प्रदर्शित 
करता है। 

प्राज सारो धरती पर फँले मानव का विगत स्थानांतर-गमनों भौर इसी प्रकार 
प्रवास क्षेत्र के फैलने क्‍्यवा सिकुड़ने से भरा पड़ा है। इसलिए मानव की अपने 
की सबसे विविध आवास परिस्पितियों के अभ्नुकल ढालने की सामान्य क्षमता कुछ 
विशेष परिस्थितियों के ही प्रनुकूलत से कहीं भ्रधिक है। 

जान पड़ता है कि मानव द्वारा कसी भी क्षेत्र में प्राप्त सफलताएं अनेकों 
सहश्नाच्दियों के दौरान यदि एकमात्नतः नहीं, तो मुख्यतः सांस्कृतिक उपलब्धियों 
के क्षेत्र में हासिल की गई हैँ, न॑ कि भानुवशिकता के क्षेत्र में। यही कारण है 
कि पतेमान मानव के लिए प्राकृतिक वरण की भूमिका बदल गई है। 

झावादी की गतिशीलता के कारण झौर सामाजिक कारकों के प्रभावस्वरूप 
विभिन्न मानवन्समहों के सम्मिधिण ने, जिसकी परिणति उत्पन्न अंतरो के मिट्ने 
में हुई, पशु जगत के इतिद्वास की अपेक्षा मानव के इतिहास में कही अधिक 
भहत्वपूर्ण भूमिका ग्रदा की है। विगत मे प्रत्येक जन समुदाय और प्रत्येक प्रजाति 
को अनेक बार ऐसे सम्मिश्णों के दौर से गुशरना पड़ा श्रौर यह प्रवृत्ति श्राज और 
भी जोर पकड़ती जा रही है। 

सम्मिश्रण में जो बाधाएं सामने आती है, वे भोगोलिक ही नहीं, सामाजिक 
और सास्कृतिक भी होती हैं। 

८. जन समुदायों के क्रानुदाशिक गुण सभी कालो में झ्सस्थिर सतुलन की 
स्थिति में रहते है, जिसका कारण सम्मिश्रण और विभेदीकरण की उपयुक्त 
क्रियाविधियों का प्रभाव है। निश्चित विशेपताझोवाले समुदायों के रूप में मानव 
प्रजातियों सतत विकास झौर ह्वास की स्थिति में रहती है। 

अनेक पशु जातियों की अपेक्षा मांनव प्रजातियां प्रायः कही कम स्पष्टता के 
साथ विजश्ञाजित हैं और उनकी घरेलू पशुद्रो को नसलों से त्तो किसी की भाति 
पुलना नहीं की जा सकती, जिनका विकास कुछ निश्चित लक्ष्यों की पूत्ति की दिशा 
में सक्रिय वरण के प्रभावस्वरूप होता है। 

६. यह कभी सिद्ध नहीं किया गया है कि सम्मिश्रण सानवजाति के लिए 
जीववैज्ञानिक दृष्टि से नकारात्मक भूमिका भ्रदा करता है। इसके विपरीत सम्मिश्रण 
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विभिन्न मानव-समूहों के वीच जीववैज्ञानिक संपर्क बनाये रखने और झतएव विविधता 
के बावजूद मानवजाति को एकवद्ध करने में व्यापक सहायता देता है। 

जीववैज्ञानिक क्षेत्र मे विवाह के परिणाम पति-पत्नी के निजी प्रानुवंशिक गुणों 
पर निर्भर होते हैँ, न कि उनकी प्रजाति पर। फलत: न तो पंतर-प्रजातीय 
विवाहों पर प्रतिबंध को श्रौर न ऐसे विवाहों के विरुद्ध परामर्श को ही किसी प्रकार 
उचित ठहराया जा सकता है। 

१० . प्रपने आविर्भाव के क्षण से ही मानव को श्रनानुवृंशिक प्रनुकूलन के लिए 
उत्तरोत्तर प्रभावी सांस्कृतिक साधन उपलब्ध होते रहे हैं। 

१९ . सामाजिक तथा भौगोलिक वाधाओ को दूर करनेवाले सांस्कृतिक कारक 
वेवाहिक संबंधों के दायरे को व्यापक बनाते हैं श्रौर इस प्रकार श्राकस्मिक उतार- 
चढ़ाव को कम करते हुए जन समुदाय की आनुवंशिक संरचना को प्रभावित करते हूं । 

१२. साधारणतया महाप्रजातियों के क्षेत्र श्रति व्यापक होते हूँ ह्लौर उनमे 
भाषा , भर्थेच्यवस्था , संस्कृति , इत्यादि की दृष्टि से एक दूसरी से भिन्‍न एकाधिक 
जातियां रहती हैं। 

कोई भी जातीय , धार्मिक , भौगोलिक , भाषायी भ्यवा सांस्कृतिक समूह स्वतः 
प्रजाति नही वन जाता। प्रजाति की धारणा केवल जीववैज्ञानिक गुणों से ही संबद्ध 


है । 

एक ही भाषा, एक ही संस्कृतिवाले लोगों मे विवाह संबंध आपस में ही करने 
की प्रवृत्ति होती है, जो एक श्रोर तो शारीरिक लक्षणों ओर दूसरी ओर भाषायी 
तथा सांस्कृतिक लक्षणों के बीच कुछ हृद तक समरूपता को जन्म दे सकतो है। 
किंतु वास्तविक कार्य-कारण संवंध अभ्रभी किसी को ज्ञात नहीं है और इसलिए 
सांस्कृतिक विशेषताओ्ों को आ्रानुवशिक गूणों के साथ जोड़ने का कोई आधार नहीं 


है। 

१३ . अ्रधिकांश प्रस्तावित प्रजातीय वर्गीकरणों में प्रजातियों के विभेदक लक्षणों 
में मनोवैज्ञानिक गुणो को शामिल नहीं किया गया है। 

प्राजकल प्रयुक्त कतिपय मनोवैज्ञानिक जाचों के उत्तरों में एक ही जन समुदाय 
के सदस्यों द्वारा प्रदर्शित अंतर पर आनुवंशिकता का अ्रसर हो सकता है। 

किंतु इन जांचों द्वारा परीक्षित लक्षणों के संवंध में मानव-समूहो में श्रानुवंशिक 
प्रंतरों का प्सस्तित्व कभी नहीं सिद्ध किया गया है। लेकिन साथ ही अंतरों पर 
प्राकृतिक , सांस्कृतिक और सामाजिक पर्यावरण का प्रभाव स्पप्टतः उभरकर सामने 


ग्राया है। 
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उस प्रश्व का भ्रध्ययन इसलिए कठिन हो जाता है कि सास्कृतिक दृष्टि से 
एक दूसरे से भिन्‍न जन समुदायों के सामान्य वौद्धिक विकास की तथाकथित जांचों 
के परिणामों के बीच पाये जानेवाले झौसत प्रंतरों में झानुवंशिकता के संभावित 
ग्रंथ को पृथक कर पाना अत्यंत जटिल कार्य है। 

कतिपय शारीरिक लक्षणों की भांति बौद्धिक योग्यताओ्रों के विकास की 
प्रानुदंशिक संभावनाएं भी सार्विक महत्व के जीववेज्ञानिक गुणों की श्रेणी मे आती 
हैं, क्योकि वे किसी भी प्राकृतिक भौर सांस्कृतिक पर्यावरण में मानवजाति के 
ग्रस्तित्त के लिए भ्रावश्यक हैं। 

माना जा सकता है कि ग्राज हमारी घरतो पर रहनेवाली सभी जातियों के 
पास सभ्यता के किसी भी स्तर को पाने के लिए एक सी जीववैज्ञानिक संभावनाएं 
है भौर विभिन्‍न जातियों की उपलब्धियों के बीच मंतर का कारण पूर्णतः उनकी 
संस्कृति के इतिहास में ढुंढ्रा जाना चाहिये । 

कभो-कभी किसो जाति पर कुछ विशेष मनोवैज्ञानिक गण आरोपित किये 
जाते है। ऐसे दावों का आधार कितना मज़बूत है, इसकी गहराई में गये बिना 
भी तव तक इन गुणों को आनुवंशिकता से संबद्ध नहीं मानना चाहिये, जब तक 
एतद्विपयक प्रमाण नहीं मिल जाते। 

शारोरिक लक्षणों की भाति सामान्य बौद्धिक विकाझ्न॑ की श्रानुवंशिक 
संभावनाओं और सांस्कृतिक उपलब्धियां प्राप्त करने की योग्यताओ्रों के सिलसिले 
में भी “ऊंची” और “नीची” प्रजातियों की प्रवधारणा को उचित नही ठहराया 
जा सकता। 

उपरिलिखित जीववैज्ञानिक तथ्य नसलवादी प्रस्थापनाप्रों का पूर्णतः खंडन करते 
हैं। नसलवादी प्रस्थापनाएं किसी प्रकार के वैज्ञानिक आधार का दावा नहीं कर 
सकती। इसलिए यह मानवविज्ञानियों का कत्तंव्य है कि वे अवैज्ञानिक लक्ष्यों के 
लिए वैज्ञानिक शोधों के परिणामों के विरूपण का यथाशक्ति विरोध करें। 


गोप्ठी में निम्न विशेषज्ञों ने भाग लिया: 
प्रो० नाइगेल वर्निकोट, मानवविज्ञान संकाय , यूनीवर्सिटो कालेज, लंदन ग्रेट 
ब्रिटेन ) । 
प्रो० तादेउश बेलीत्स्की, मानवविज्ञान सस्थान, पोलिश विज्ञान श्रकादमी, 
ब्रोतत्ताव ( पोलैंड )। 


प्रो० जां वेनुमा, प्रध्यक्ष, मानवविज्ञान विभाग, माद्रियल विश्वविद्यातय , 
मांट्रियल ( कनाडा ) 

डा० ए० थोयो, डायरेक्टर, फेडरत मलेरिया प्लोध संस्थान; प्रध्यक्ष , 
रोगविज्ञान तथा रक्‍तविज्ञान विभाग , लागोस विश्वविद्यालय , लागोस ( नाइजीरिया ) 

प्रोण व० व० बुनाक, जातिविज्ञान संस्थान, विज्नान प्रकादमी, मास्को 
( सोवियत संघ ) 

प्रो० या० प्र० वाल्शिक, मानवविज्ञान तया प्रानुवशिकी विभाग, कामेन्स्की 
विश्वविद्यालय , ब्रातिस्तावा ( चेकोस्लोवाकिया ) 

प्रो० सांतयागी गेनोवेस (उपाध्यक्ष ), इतिहास संस्थान, विज्ञान संकाब, 
मेक्सिको विश्वविद्यालय ( मेविसकों ) 

प्रो० ग० फ़० देवेत्स ( भ्रध्यक्ष ), जातिविज्ञान संस्थान, विज्ञान प्रकांदमी , 
मास्को ( सोवियत संघ ) 

डा० अ्रदेलेइदद दे दियास-ऊंग्रिया, बयूरेटर, प्राइतिक इतिहास संग्रहालय , 
कराकास ( वेनेजुएला ) 

प्रो० रोबेर जेस्सेन, डायरेक्टर, मानवविज्ञान शोध केंद्र, मानव संग्रहालय , 
पेरिस (फ्रास ) 

प्रो० जा इयेनों ( वैज्ञानिक संचालक ), मानवविज्ञान प्रयोगशाला, विज्ञान 
संकाय , पेरिस विश्वविद्यालय (फ्रास) तथा समाजशास्त्र संस्थान, स्वतंत्र ब्रसेल्स 
विश्वविद्यालय , ग्रसेल्स ( बेल्जियम ) 

डा० याइया कान ( उपाध्यक्ष ), डायरेक्टर, सेनेगाल राष्ट्रीय रुधिराधान 
केंद्र, दकार ( सेनेगाल ) 

प्रो० कालंटन एस० कुन, क्यूरेटर, विश्वविद्यालय संग्रहालय, प्रेस्िल्वानिया 
विश्वविद्यालय , फ़िलाडेल्फिया (सं० रा» श्र० ) 

प्रोण रामकृष्ण मुकर्जी ( उपाध्यक्ष ), प्रध्यक्ष, समाजशास्त्र शोध विभाग, 
भारतीय साख्यिकी संस्थान, कलकत्ता ( भारत ) 

प्रो० वर्नाई रेश, प्राणिविज्ञान सस्थान, विल्हेल्‍म विश्वविद्यालय , म्यून्स्टेर 


( वेस्टफ़ालिया , संघीय जमंनी ) 
प्रोग या० या० रोगीन्स्की, प्रध्यक्ष, मानवविज्ञान विभाग, मास्को 


विश्वविद्यालय , मास्को ( सोवियत संघ ) 
प्रो० फ्रासिस्को सल्ज़ानो, भ्कृतिविज्ञान सस्थान, पोर्तो झलेग्रे, रियो ग्रादे दो 


सूल (ब्राजील ) 
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प्रो० झाल्फ़ सोम्मेरफ़ेल्ट ( उपाध्यक्ष ), प्ानरेरी प्रोरेक्टर, झोस्लों विश्वविद्या- 
लय, पोस्लो ( नावें ) 

प्रो० जेम्स स्प्यूलर (उपाध्यक्ष ), मानवविज्ञान संकाय, मिचीगन विश्वविद्या- 
लय, एन भ्रार्वोर (सं० रा० भ० ) 

प्रो० हिशाशी सुजूकी, मानवविज्ञान विभाग, विज्ञान सकाय, दोकियों 
विश्वविद्यालय , टोकियो (जापान ) 

डा० जोलेफ़ वाइनर, लंदन स्कूल ध्ाफ़ हाइजीन एंड द्रापिकल मेडिसिन, 
लंदन विश्वविद्यालय, लंदन ( ग्रेट ब्रिटेन ) 

डा० व० प० याकीमोब , डायरेक्टर, मानवविज्ञान संस्थान , मास्को विश्वविद्या- 
लय, मास्को ( सोवियत संघ ) 


प्रजाति और नसली पूर्वाग्रह विषयक 
घोषणापत्र 


( यूनेस्को। पेरिस, २६ सितंबर, १९६७) 


१. सभी लोग स्वतंत्न श्रौर मर्यादा एवं अ्रधिकारों की दृष्दि से समान पँदा 
होते हँ-सारे विश्व में धोषित यह जनवादी सिद्धांत उन सभी जगहों पर ख़तरे 
में है, जहां राजनीतिक, झाथिक, सामाजिक झौर सास्कृतिक असमानताएं मानव 
संबंधों को प्रभावित करती है। सभी लोगों की समान मर्यादा को स्वीकार करने 
में नसलवाद बहुत ही गंभीर बाघा है। आधुनिक विश्व में नसलवाद का प्रकोप 
जारी है। एऋ गंभोर सामाजिक परिघटना के रूप में वह मानव से संबंधित सभी 
विज्ञान शायाप्रों के शोधकर्ताप्रों के ध्यान की अपेक्षा करता है। 

२. नसलवाद उनके विकास में वाधा डालता है, जो उससे पीड़ित है, उन्हें 
भ्र॒प्ट बनाता है, जो उसका प्रचार करते हैं। वह जातियों के बीच फूट पैदा करता 
है, अंतर्राष्ट्रीय तवाव बढाता है श्ौर विश्वशाति के लिए ख़तरे का कारण बनता है। 

३. सितंवर, १६६७ में पेरिस में एकत्न विशेषज्ञों की गोष्ठी ने स्वीकार किया 
कि नसलवादी सिद्धांतों का कोई वैज्ञानिक श्राधार नहीं है। उसने १६५०-१६*१ 
के प्रजाति तथा प्रजातीय विभेद विषयक घोषणापत्र के जीववैज्ञानिक पहलुपों पर 
पुनविचार के लिए १६६४ में मास्को में प्रायोजित प्रंतर्राष्ट्रीय गोप्ठी द्वारा स्वीहृत 
प्रस्यापनामों का अनुमोदत किया। निम्न प्रस्थापनामरों पर विशेष ध्यान दिया 
गया है: 

क) वर्तमान विश्व में सभी लोग एक ही जीववैशानिक जाति भौर एक ही 
मूल के हूँ। 

ये) मानयजाति का प्रजातियों में विभाजन काफ़ो सीमा तक प्रतिबद्ध भौर 
मनमाता है धोर किसी भी प्र में उतफी भसमानता का परिचायक नहीं है। प्रनेक 
मानयविज्ञानी प्रादमियों को परिवर्तनशीलता के बड़े भद्ृत्व को स्वीकार कर्ण 
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ह यह मत भी प्रकट करते हैं कि प्रजातियों में विभाजन का सीमित वैज्ञानिक 
हब है भोर प्रत्यधिक सामान्यानुमानों को जन्म दे सकता है। 

. गे) आधुनिक जीवविज्ञान इसकी कोई गुंजाइश नहीं देता कि सांस्कृतिक प्रगति 
$ यंतरों को झानुवंशिक गुणों के अंतरों से संबंधित माना जाये। प्रगति के प्रंतरों 
हा कारण केवल संस्क्ति के इतिहास में ही ढूंढ़ा जाना चाहिए। विश्व के सभी 
पा के पास सभ्यता के किसी भी स्तर को हासिल करने के लिए एक सी 
गेबवैज्ञानिक संभावनाएं हैं। 

गैंसलवाद मानव-जीवविज्ञान संवंधी तथ्यों को धृष्टतापुर्वक अय्थार्थ रूप में 
शसुत करता है। 

'नेबारी ४. तयाकथित नसली संबंधों के सिलसिले में मानवजाति के समक्ष उत्पन्न 

है समस्याप्रों का मूल जीववैज्ञानिक न होकर सामाजिक है। सबसे मुख्य 
पपल्पा नसलवाद है, जो इस मिथ्या प्रतिपत्ति पर आधारित समाजविरोधी 
अरबाइयों और घारणाओं में व्यक्त होता है, जिसके झनुसार विभिन्‍्त मानव- 
पमूहों के वीच भेदभावपूर्ण संबंध जीवविज्ञान की दृष्टि से सर्वेधा स्यायसंगत है। 

5. मानव-समूह सामान्यतः अपने गुणों का मूल्याकन अन्य समूहों के गुणों से 
पसना के रूप में किया करते हैं। नलसवाद का मिथ्या दावा है कि विज्ञान उनकी 
जायी तथा जन्मजात सांस्कृतिक तथा मनोवैज्ञानिक विशिष्टताओं के अनुसार समूहों 
रे प्रधिभेणिक विभाजन का आधार भ्रस्तुत करता है। इस प्रकार वह वर्तमान 
पैतरों को अपरिवर्तनीय सिद्ध करने के लिए प्रयत्नशील है, ताकि समूहों के वर्तमान 
पवधों को शाश्वत बनाया जा सके। 

६. चूकि नसलवाद के जीववैज्ञानिक सिद्धांतों के मिथ्यापन का भंडाफोड़ हो 
गा है, इसलिए वह मानव-समूहों की भ्रसमानता को उचित ठहराने के लिए 
'पीनयी चालें सोच रहा है। समूहों के बीच विवाह संबंधों की झनुपस्थिति को 
पाधार बनाकर (यह अनुपस्थिति काफ़ी हद तक स्वयं उसके द्वारा पैदा की गयी 

कि परिस्थितियों का नतीजा है ) वह इस दावे के पक्ष में दलील करता है कि विवाह 
षों की अनुपस्थिति का कारण जीववैज्ञानिक अंतर है! ज्यों-ज्यों उसके लिए यह 
फैरना असंभव होता गया है कि समूहो में अंतरो का झाधार जीववैज्ञानिक 

है ' प्पों-्यों वह ब्न्‍्य प्रमाणों का सहारा लेने लगा है, से देव इच्छा, सांस्कृतिक 
के र विभिन्‍न शेक्षिक स्तर या ऐसा कोई झौर सिद्धात, जो नसलवादी पपूर्बग्रहों 
$ छिपाने में समर्थ हो। इस प्रकार प्राधनिक विश्व में नसलवाद के फलस्वरूप 
"दा होनेवाली वह्ठुत सी समस्याझ्रो की जड़ उसकी नग्न अभिव्यक्ति ही नहीं, वर 
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जो लोग नसलवादी आधार पर भेदभाव वरतते हैं, पर उसे स्वीकार नहीं करना 
चाहते, उनकी कार्रवाइयां भी हैँ। 

७. नसलवाद की ऐतिहासिक जड़ें हैं। यह कोई सार्विक परिघटना नहीं है। 
पनेक झ्लाधुनिक समाजों और संस्कृतियों में उसके भत्यंत क्षीण चिह्त ही दियायी देते 
हूँ। प्नेक दीप ऐतिहासिक चरण नसलवाद से मुक्त रहे है। नसलवाद के पनेक 
रूप विजयों द्वारा उत्पन्न परिस्थितियों , जैसे उदाहरण के लिए, नयी दुनिया में रेड 
इडियनों की श्रवस्था, नीग्रो लोगों की दासता को उचित ठहराने की कोशियों 
प्रौर पश्चिम में उत्पन्न प्रजातीय प्रसमानता विषयक धारणाप्रों भोर इसी प्रकार 
प्लोपनिवेशिक संबंधों से पैदा होते हैं। भनन्‍्य उदाहरणों में यहूदीविरोध का नाम 
लिया जा सकता है, जिसने बहां विशेष भूमिका ग्दा की, जहा झनेक समाजों की 
सभी समसस्‍्याप्नों मौर संकटों का उत्तरदायी यहुदियों को ठहराया गया। 

८. दीसवी सदी की उपनिवेशवादविरोधी त्रांति ने नसलवाद के प्रभिज्ञाप के 
निमूंलन के लिए नयी संभावनाएं प्रस्तुत की। प्रनेक भूतपुव पराीन देशों में लोगो 
फो, जिन्हें होन कोटि का माना जाता था, पूर्ण राजनीतिक झ्धिकार मिले। इसके 
प्रतिरिक्त पंतर्राष्ट्रीय संगठनों के कार्यकलाप में पराधीन देशों के समानाधिकफार 
पर पाघारित सदहमाग ने नसलवाद की जड़ पर बुठाराधात किया। 

६. किन्तु कतिपय समाजों में कुछ हलकों ने, जो पहले स्वयं नसलवाद के 
शिकार रद चुके थे, घपने स्वतंत्रता संघर्ष के दोरान नस॒लवादी सिद्धात प्रपता 
लिये। यह एक प्रनुपंगी परिषटना है, जिसका मूल मानव की समानता की प्राकादा 
में दढ़ा जाना चाहिये, जिसरो उसे नसलवादी सिद्धात तथा कार्यों ने पहले बंबित 
किया था। जो भी हो, इस प्राथमिक शोपण से उत्पन्न संसली विदारधारा के नये 
रझूपो का कोई जीववेशानिक प्राधार नदी है। वे राजनीतिक संपर्ष का परिणाम 
प्रोर प्रवेज्ञानिक है। 

१०. नश़लवाद को बेनकाब करने के छ्िए बढ़ी काझी नहीं कि जोयविशानी 
उसके मिप्यापत को दर्तायें। समाजगार्थियों एवं मनोविज्ञानियों द्वारा उमके 
प्रयट होते के कारणों झा जिवेषबत भो उतना द्वी प्रावश्यक देँ। सामाजिक दादा 
हमेगा एक मदा्यप्रूण कारझ होठा है। छिर भी एरू ही प्रामातरिक ढांचे के पन्तगंत 
स्पकिया गुणों एवं जीवन प्रित्यिठियों रो देखते हुए जुछ पृथद् स्टस्थियो क्र 
नापली प्ययद्वार + बारे में बड़े पग्वर हो राझ्ये दूँ। 

३. विदेपशों डो समिति लगी प्रर्गापरदों &े साझ्ानिक ढाएपों $े बाए प्र 
निम्न निशा पर पुषी हूँ: 
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के) नसलवाद के सामाजिक और श्रार्थिक कारण मुख्यतया उन उपनिवेशवादी 
समाजों में पैदा होते हैं, जितमे सत्ता भ्ौर संपत्ति के मामले में भारी श्रसमानता 
पायी जाती है। उन्हें उन नागर क्षेत्रों में भी सिर उठाते देखा जा सकता है, 
जहां गेंटो (!॥00), है, जिनके निवासी रोशगार झौर आवास पाने के मामले 
मे, राजनीति, शिक्षा गौर न्याय के क्षेत्र मे समानाधिकारों से वंचित हैं। श्रनेक 
समाजों भें जो सामाजिक अथवा आर्थिक कार्य ग्राचारविरुद्ध ग्रथवा उनके सदस्यो 
की मर्यादा से नीचे समझे जाते है, उन्हें इतर मूल के समूहो को सौप दिया जाता 
है, प्रौर क्योकि दे इन कार्यों को करते हैँ, इसलिए उन पर हूँसा जाता है, उनकी 
निन्दा की जाती है, उन्हें उत्पीड़न किया जाता हे। 

ख) जिन्हें निजी जीवन में श्राधात सहने पड़ते हैँ, वे लोग नसलो पूर्वाग्रहों 
से विशेष रूप से प्रभावित हो सकते हैं ग्रौर उनमें उनके प्रकट होने की अधिक 
सभावना है। कुछ विशेष प्रकार के छोटे संगठन झोर सामाजिक आन्दोलन कभी- 
कभी नसतली पूर्वाग्रहों के रक्षक भौर प्रचारक का काम करते हैँ। किन्तु इन पुर्वाग्रहों 
की जड़ समाज के सामाजिक झौर आर्थिक ढाचे में ही है। 

ग) नसलवाद का एक गुण हे पझ्पने श्रापको आगे धकेलना। भेदभाव किसी 
एक मानव-समूह को समानाधिकारों से वंचित करके इस समूह के ग्रिदें ही समस्या 
खड़ी कर देता है। फिर उत्पन्न स्थिति के लिए उसी समूह को दोषी ठहराया जाता 
है, जिसकी परिणति नये नस्तलवादी सिद्धांत के जन्म में होती है। 

१२. नसलवाद का मुक़ाबला करने के मुख्य साधन हूँ पूर्वाग्रहों को जन्म 
देनेवाली सामाजिक परिस्थितियों में परिवर्तन, पूर्वाप्रहों से दूषित घारणाओंवाले 
लोगों की हरकतों का सक्रिय विरोध और स्वयं इन मिथ्या धारणाओ्ों के विरुद्ध 
संघप । 

१३. ज्ञात है कि सामाजिक व्यवस्था में बुनियादी परिवर्तव लाने के लिए, 
जो नसलोी पूर्वाग्नहो को दूर करने में समर्थ हों, राजनीतिक ढंग के समाधान की 
अपेक्षा हो सकती है। किन्तु साथ ही यह भी ज्ञात है कि नसली पूर्वाग्रहों के 
निर्मूलन के लिए. प्रगति के कुछ साधन , जैसे शिक्षा और प्न्य सामाजिक तथा 
झ्रार्थिक क़रम, जन सूचना के माध्यम और क्वानून, तुरंत और कारगर रूप से 
व्यवहार में लाये जा सकते हैँ। 

९४. शिक्षा और श्रन्य सामाजिक-आर्थिक कंदम व्यापक परस्पर समझ पर 
पहुंचने श्रौर सभी मानवीय संभावनाओं की पूर्ति के सबसे कारगर साधनों में 
है। सकते है। सगर साथ ही उन्हें भ्समानता और भेदभाव को शाश्वत बनाने के 
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लिए भो प्रयुक्त किया जा सकता है। ग्रतः प्रावश्यक है कि रामी देशों में शिक्षा 
प्रौर सामाजिक तया पझार्धिक प्रभाव के साधन निम्न दिशाओं में प्रयुक्त हों: 

क) स्कूल इसका सतत ध्यान रखें कि उनके पाठ्यक्रम प्रजातियों प्रौर मानव 
एकता के वारे में वैज्ञानिक तथ्यों को प्रतिविधित करें प्रौर न तो पाद्यपुस्तकों में 
प्रौर न कक्षा्रों े ही, किसी भी जाति के बारेमें प्रपप्तावजनक वात ने कहीं जाये। 

पे) चूकि सामान्य तथा विशेषीकृत शिक्षा द्वारा दिये गये ज्ञान का महत्त्व 
तकनीकी प्रगति के साथ निरंतर वढ़ता जा रहा है, इसलिए स्कूलों प्रोर प्रन्य शिक्षा 
सस्थाग्रो के द्वार बिना किसी प्रतिबंध प्रथवा मेदमाव के सभी समूहों के लिए 
यूले रहने चाहिएं। 

ग) इसके ग्रतिरिक्त, यदि ऐतिहाधिक कारण से किन्हीं पमूहों का शैक्षिक 
तथा प्रार्थिक स्तर झौरों से निम्न है, तो समाज को इस स्थिति को सुधारने के 
लिए कदम उठाने चाहिए। जहां तक संभव हो, इन कदमों का उद्देश्य यह होता 
चाहिए कि गरीबी जन्य कठिनाइयां बच्चों के भाग्य पर ग्रसर न डतें। 

सभी प्रकार की शिक्षा में अध्यापकों की महत्वपूर्ण भूमिका को ध्यान में रखते 
हुए उनके प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। अध्यापकों को झ्लात्मालोचन 
करना चाहिए कि कही उनके समाज में पाये जानेवाले पूर्वाग्रह, यदि कोई हैं, तो 
कही उनमे भी घर नही कर गये है। इन पूर्वाग्रहों के निर्मूलन को प्रोत्साहित किया 
जाना चाहिए। 

१५. रोजगार तथा रिहायशी मामलों से संवधित सरकारी विभागों झौर ब्रत्य 
संगठनों को नसलवाद का शिकार बने लोगों की आवास परिस्थितिया सुधारने और 
रोज़गार पाने की संभावना बढ़ाने पर विशेष ध्यान देना चाहिए । ये कदम नसलवाद 
के कुपरिणामों को कम ही नहीं बनायेंगे, भ्रपितु नसलवादियों की हरकतों एवं 
व्यवहार पर लगाम लगाने का काम भी कर सकेगे। 

१६. यद्यपि ज्ञान तथा परस्पर समझ के प्रसार की दृष्टि से जन सूचना के 
साधनो का महत्व उत्तरोत्तर बढ़ता जा रहा है, फिर भी उनकी वास्तविक संभावनाएं 
अभी पूरी तरह ज्ञात नहीं है। नसली पूर्वाग्रहों भ्रोर नसली भेदभाव के संद्भ 
मे धारणामों के बनने और आश्राचार-व्यवहार पर इन साधनों के प्रभाव का प्रध्मयन 
करने के लिए उनके सामाजिक प्रयोग के बारे मे खोजें करना झावश्यक है। चूकि 
जन सूचना के साधनों की पहुंच श्राबादी के व्यापक हलक़ों तक है, जो शिक्षा 
स्तर तथा सामाजिक स्थिति की दृष्टि से बहुत भिन्‍न हैं, इसलिए वे तसली पूर्वाग्रदों 
की प्रोत्साहित करने या उनके विरुद्ध संघर्ष करने में निर्णयकारी भमिका श्रदा कर 
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सकते हूँ। जन सूचना के क्षेत्र मे काम करनेवाले व्यक्तियों की हर चेष्ठा का उद्देश्य 
मानव-समूहों के दीच परस्पर समझ बढ़ाना होना चाहिए। उन्हें किसी भी जाति 
के बारे में घिसी-पिटी , उपहासजनक वातें नहीं कहनी चाहिए। यदि विषय से प्रत्यक्ष 
संबंध नहो, तो प्रेस को प्रजातिक मूल का उल्लेख करने से कतराना चाहिए। 

१७. कानून सभी लोगों की समानता सुनिश्चित करनेवाले सबसे महत्वपूर्ण 
साधनों को कोटि में भ्राता है और नसलवाद के विरुद्ध सधर्ष करने का एक सबसे 
प्रभावशाली हथियार है। 

१० दिसंवर, १६४८ का मानव अ्रधिकार घोषणापत्र और उससे संबंधित 
परवर्ती अंतर्राष्ट्रीय समझोते तथा अनुबंध राष्ट्रीय श्रौर अतर्राष्ट्रीय स्तर पर 
नसलवादी ढंग के सभी श्रन्यायों के साथ संघर्ष में कारमर सहायता दे सकते हैं। 

राजकीय क़ानून एक ऐसा कारगर साधन है ,जो नसली भेदभाव पर आधारित 
नसलवादो प्रचार और कारंवाइयों को ग्रवेध घोषित कर सकता है। इसके अ्रलावा 
इस क़ानून में व्यक्त नीति का पालन न्यायाधीशों और न्यायालयों के लिए ही नही, 
जो उसे जीवन में चरितार्थ करते हैं, भ्रपितु सभी राजकीय विभागों एवं संगठनों 
के लिए श्रनिवार्य होना चाहिए, चाहे उनका स्तर श्रौर काम का स्वरूप कैसा भी 
क्योंच हो। 

यह झाशा करना व्यर्थ होगा कि क़ानून धूर्वाग्रहों को तत्काल मिटा सकता है। 
किन्तु पूर्वाग्रहों पर आधारित कारंबाइयों से रक्षा का साधन और न्यायालयों की 
प्रतिष्ठा द्वारा समर्थित नैतिक कारक होने के कारण वह अन्ततः दृष्ठिकोणो को 
वदलवाने में सहायक सिद्ध हो सकता है। 

- १८. ,कभी-कभी सत्ताधारी हलके किसी न किसी रूप, में भेदभाव का शिकार 
वनी जातियों को इस शर्ते पर अपने बोच घुलने-मिलने देते हैँ कि वे अपनी 
सास्कृतिक विशिष्टताओं को पूर्णतया त्याग देंगे। किंतु यह अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है कि 
श्रपने सांस्कृतिक मूल्यों को सुरक्षित रखने के इन जातियों के प्रयत्नों को बढ़ावा 
दिया जाये। यह उन्हे सवकी साझी मानव संस्कृति में बेहतर योग देने की 
सभावना देगा। 

१६. वर्तमान विश्व में नसली पूर्वाग्रह और नसली भेदभाव ऐतिहासिक तथा 
सामाजिक घटनाओं से पैदा होते हैं; उनका श्रसली रूप छिपाने के लिए विज्ञान 
की आड़ लो जाती है। इसलिए जीवविज्ञानियों, समाजशास्त्रियों, दर्शनशास्त्रियों 
भर इनके निकट की विज्ञानशाखाओं के विशेषज्ञों को हर संभव प्रयत्त करना 
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चाहिए कि जो लोग नपली प्रर्वाग्रहों का प्रचार करने श्रौर भेदभावों को प्रोत्साहन 
देने का इरादा रखते हैं, वे उनके अनुसंधानों को तोड़-मरोड़ कर इस्तेमाल न कर 
पायें। 


घोषणापत्ष को स्दंसम्मति से पारित देनेवाले विशेषज्ञों को सूची: 


डा० शअ्रव्दल रहीम ( राजनीति विभाग, सामाजिक-प्रार्थिक संकाय, ज़्ारतूम 
विश्वविद्यालय, खारतूृम , यूडान ) 


प्रो० जे० वलादिये ( मानविकी संकाय, पेरिस विश्वविद्यालय , पेरिस , फ्रास ) 


प्रो० एस० श्रो० बोरजा ( समाजशास्त्र विभाग, गुग्नानाबार विश्वविद्यालय , 
रियो द जानेरो, ब्नाज़ील ) 


प्रो० एल० ब्राइटल्लाइट (समाजशास्त् विभाग, वेस्ट इंडीज़ विश्वविद्यालय, 
मोता, जमायका ) 


प्रो० एल० ब्रूम ( समाजशास्त्त विभाग, टेक्सास विश्वविद्यालय, प्रास्टिन, 
सं० रा० प्र०) 


प्रो०ण ग० फ० देवेत्स (जातिविज्ञान संस्थान, विज्ञान प्रकादमी, मास्कों, 
सोवियत संघ ) 


प्रो०ण इ० जोजेंविच (विधि संकाय, वेल्प्रेड विश्वविद्यालय, बेल्प्रेड , 
यूगोस्लाविया ) 


प्रोण के० एन० फ़र्मूसत (डीन, विधि संकाय, हावें्ड विश्वविद्यालय , 
वाशिंगटन , सं० रा० झ्र० ) 


है 
डा० डी० पी० पई (विकास शोध संस्थान, नैरोबी, केनियः ) 


संदर्भ 


- ९. खैगिड, 7. जाएटे5, 72/० 00:/८५॥९ 7420/02०. 
(काले माक्स , फ्रेडरिक एंगेल्स, “ जमेन विचारधारा ”) 


ते, मर. प९60०८९०8908, 00'0#राएट गर्ग प्ता0ण7070ापह- 
टऋप्ड एगइल्एाप्रारएशायग्री, छि 660एम्राए९ रदा][ए)ाए:४एऋाश्ाएर पथ्यञ0०- 
ए९४8 प्र ग्रएथ्छा९९ 02९८शगश्म्राट पश्यत8९प९८१४४७, श३7. #त (८७८५०, 


95[, ०70. 29]--322. 

( न० न० चेबोक्सारोब, “मनुष्य का उद्गम श्र आबादी का अप्राचीन 
देशातरगमन ” नामक निबंध-संग्रह में “ मानववैज्ञानिक वर्गोकरण के मूल सिद्धात ” 
शीर्षक निबंध, सोवियत विज्ञान थ्रकादमों द्वारा रूसो में प्रकाशित, १६५१) 
- भें, ब्र. ए0क्‍म्ाटआा, कं, री, गल्छा़, औयााएगाण्ाणपराप्न, ॥37. 2, 


<9एछाटाउअज ख्रम०743> 49853, ८79. 33--477. 
( या० या० रोगीन्स्की, म० ग० लेवित , / मानवविज्ञान ”, दूसरा सस्क्रण , 


वीस्शाया श्कोला, १६६३) 


- 3, 3. ऊक़पागच, पल्ञा०8९प९एद्ाल 08005 गर फज़्ाया गज 06023082ा7्न, 
<(0920पाबत्र अम्रोण94फृमअ>, 4958, २४७ , ८77. 86--08,. 


(व० व० बुनाक, “मानव-प्रजातिया और वे किस प्रकार निर्मित हुईं,” 


“ सोब्येरस्काया एल्नोग्राफ़िया “, १६५६ , श्रंक १) 
7 कु, 766९, 0 ॥[भश्ना॥ड एहरगाइएटाकाउगाता पररा08९१९ए४॥३ 
78०, ६005ट70४2म आया0ए9फ्रीम>, 956, कै? 4, ०0. 729--42. 


(ग० फ़॒० देवेत्स, “प्रजातियों के वर्गीकरण के सिद्धात ”, “ सोध्येत्स्काया 
एल्नोग्राफिया “, १६५६, श्रंक ४ ) 
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5. 


60 


। 


7. ७. 89ए85, 27९5४ 6९ 0० #॥० 70907 रण (/2/६श7ा 8९- 
खिल्शा खख़िलांवा कार्य "व 0[सिशफवाफा ॥ पांव, ५ एणाह्ञा5ू$ 
विाशांणाओं त65 3लंशा०९8 दै॥॥70700ट970९5 ९६ 200 847९५, 
॥#05000, 49604, 90. 79-87. 

(पी० सी० विश्वास, “भारत में प्रजातीय तथा जातिगत विभेदिकरण में 
अन्योन्यसंवंध की समस्या की वर्तमान अश्रवस्था ”) 


(ाआ65 079, 7॥2 268४ट८श॥ रण #दिाः ताप 2/(६८ाएा 4 ९९(४०४ 
70 3८४, 7.०7007, 90. 

( चाल्स डाबविन , “मनुप्य का उद्गम और लिंग के संवध मे वरण, लंदन, 
१६०१) 


॥ विल्ाणाता, 7४68 000४ ण॑ #/६0,  ?०08785 ?00श्ाश$, 
., 967. ५ 

( म० नेस्तुखें, “मानवोत्पत्ति ”, प्रगति प्रकाशन, मास्को, १६६७ ) 

हैं, के, लब्लप्र5, विशराक्ष्ए्ग0णायरात्र ॥ अध8ा7ए0ण6९४8९३, /., 960. 
( “प्राइमेटविज्ञान श्रौर मानवोत्पत्ति ”, मास्को, १६६०) 


मै. 8. उि&ग्राप0, छत ग्राधहबाओा ॥एएएगतराछर तउश्नशाश्ाएं 98 
ए्रलॉटितारहाल 2 9338॥69 ॥९09806ण7 070 प९्ा08९६9, <द580॥]0- 
ला ब्राएफणा०्रगपा>, 49॥, १ 37, ०:४9, 3--8. 


(भ्र० भ्र० वेलीच्को, “अपिनूतनयुगीन प्राकृतिक परिवर्तन प्रक्रियादों का 
आदिम मानव के विकास से संबंध ” , “ बोप्रोसी प्रंत्ञोपोलोगिई ”, १६७१, 
भंक ३७ ) 


- &. 8. अधाए08, [(०टड्ठा ॥3ठ ॥7909 कएउ2:- (०09, <८07श- 


९४9मञ 3893%९0०70णाज>, 940, २४७ 8, ००. 79--86. 
(ये० ब० जोरोब, “मुर्ज़ाक-कोवा गुफा से प्राप्त कंकाल ”, “ सो्येत्स्काया 
आ्राउंग्रोतोगिया ”, १६४० , झंक ५) 


[. के, म॒९्तशा, पफशाए33९ताएं ऋ0्टाब्रा। ॥3 क9९९०७ फे%४4- 
7063 क (एघ्राजए, ब्रवाएणाएयगयापएट्ता ऋष्राथ्व», 4936, मै 2, 
एा09. 444--65. 


१३७ 


0. 


2. 


(ग० फ० देवेत्म , “ क्रीमिया की फात्माकोया गुफा में तादेनाप्रडियाई कंहाल ”, 
/ प्रवोषोलोगोनेस्कीय जुरनान ”, १६३६, प्रंऊ २) 


[ हे कफ. 706ए७॥, [9न0णाण्नणआपएए्ार ववघ०व्रशा 9 (णटणाए25, 
<(.008ए00४7)॥ »॥0])90॥॥7>, ॥9055, >2 |, ८770. 43--53. 

(मं० फ० देवेत्म, “कोरत्योड़ी मे जोवाश्मीय योजें ”, “ सोवेत्स्काया 
एल्नोप्राफिया /“, १६५५, प्रक १) 


3. ३वी, अड्ाज्र00फ,, एफरनटा एए6लाइ9 वाउ ए०220॥08, «८60[॥॥7 
।१४3ए७ा उ7|/0040वा। ॥ आआणगर्)मफ्‌्त है 02८एटा>ऊ, 957, ७ 2, 
०८7|)) 900--529. 

(व० प० याकीमोब , “ कोस्त्योकी में प्राप्त बात कंझास्त ”, “स्वोर्निक मुझेया 
घंतोपालोगिई इ एल्नोग्राफिई ” प्र०-एन० एम० एस० एसम० एर०”, १६५७, 
भ्रंक २ ) 


4. ब्र,. एणाशत्दाओं, #णाफृणय०्प्रापएटाध्राएं 0006ला॥0टा पढ्ुथा० 
7९6ए084 ॥3 ॥03:!0ए५५८7०९|१८४००० टगणा वाधयालाफप (9[0८९-४७९ 
ब(.08टाटरइउम् आआण]9फुम>, 499+4, मै |, ९७0. 27--47. 


(या० या० रोगीन्सकी , “स्तारोसेल्ये गुफा के उत्तर मुस्टेरियाई संस्तर में 
प्राप्त वालक की खोपड़ी के प्राकारिफोय विशेषताएं ” , “ सोब्येत्स्काया एलोप्रा- 
फिया /, १६५४, भंक १) 


7, कु, ग्‌ट6ला, एरएनटा' वरा0उद्राटनागइय९0०या]प९ए४070 पश्रा08९६8 ॥3 
ग्रणा0९6शात्राप्न ॥8 (ज्ापाएवणों टाणजाफऋह, ब("0छ58:0ए(छा 393९070- 
99», 967, ग४०३ 3, एव. 4690--64. 


(ग० फ़० देवेत्स, “सुंगोर बस्ती की एक क्त्न से प्राप्त उत्तर-पुरापापाण- 
कालीन मानव ककाल ” “ सोवेत्स्काया अ्रय्ेमोत्तोगिया ', १६६७ , भ्क ३) 


0. छल, 52709, पंटग00९४६ गदा्गमगरणयाव॥ 9 ९९०8९ए७॥छ३ ॥76९2०९-97 
0४फ्राशाण, दाए97ए70०79०, 97], १ 5, 070. 36--39. 


(आ्रो० त० बादेर , “ उत्तरी इलाकों में पुरापापाणयुगीन मानव ”, / प्रिरोदा ” , 
१६७१, अंक १५४) 


है, औ., 7एशआत्राफएगरी, (0गरएफ्राटादमनत्र पथ्सशापरयतम #एएफइ॥ ॥ ६6 
४०$फ०ग0रापश्टातारट_ 0९066॥रा0ट्ा, ब?इ९टाचा एएा0गण7प- 
लगा ऋफ़्णाशग>, 922, *ै० 42, छाया. --9, ०.७. 92--0 77 
237---239. 


(म० प्न० ग्रेम्यात्स्की , “ पोदकूमोक में प्राप्त कपाल-तोरण और उसकी आका- 
रिकीय विशेषताएं ” , “ रूस्स्की अंत्रोपोलोगीचेस्की जुरनाल ” , १६२२ , प्रंक १२) 


कि. 8. एएछकाओओएता, (१9१7४ ७मजर 0206शाप्र०ण्सा ॥0्रएएघ्रटाए070 
पश्शा8 ॥ श० ग्रए९'छम्रठटलछ5, बैप्ाएणाणाणापरलता। ऋष]तम97», 
934, 7४ 3, (9. ।27--44. 


( म० ग्र० ग्रेम्पात्ककी , “पोदकूमोक कपाल की संरचनात्मक विशेषताएं झौर 
उसकी झायु “, “अंत्रोपोलोगीचेस्की जुरनाल ”, १६३४, अंक ३) 


- [. #. 509्रप-0080ग्रण8९४ा।, 07 दामइ-(064, रॉग€णगाा 


(9097099, एछघा, |, ]940; [दालाफ जसणा9९३४070 पथ्श08९६8 ॥3 
॥0074 (रर-स्‍(064, दाग९०गा (एछाञ33, छणा, 2, 94]; (॥९- 
गेश एाणाप वा ए०0्मा तरटरण३९७००0 पल्ा08९68७ ॥3 फू ्ाए- 
4063, रा ्वव९०गा' (फुल, एथया, 3, 953. 


( ग० भझर० बोंच-प्रोस्मोलोब्स्की , “ कीईक-कोवा गुफा ” , “ पालेग्रोलीत क्रीमा ”, 
अंक १, १९६४० ; कीईक-कोदा के फ़ासिल मानव का हाथ ”, “ पालेझोलीत 
क्रीमा ” , अंक २, १९४१; “कौईक-कोबा गुफा के फ़ासिल मानव के पैर 
तथा टांग का कंकाल ” , “ पालेश्रोलोत क्रीमा /, अंक ३, १६५३ ) 


- उशा॥एए- जा, प]8॒ग7९0न्रप्ग्रापल्टात्माों। पटगर08९६. 0:609॥॥# ०7 ?6- 


गग्डपाश # 8. ॥फ्छाजएण0 व मैं, के, सिल्टा३0३७. है. 4949. 
( “तेशीक़-ताश , पुरापापाणकालीन मानव ” संग्रह , संपादक : म० ग्न० ग्रेम्यात्स्की 
तथा म० फ़० नेस्तुखें, मास्को, १६४६ ) 


3. 8. 59प्र, उरशगबजर ज0आ080 वण्यग०टा। प्रवगध्याओाप९ए/ण० 
7शए00 पश्ुशाब व ॥एण्ब पशायार- 0, २(60एवमाए औ(3९वश्न 
बाएएणाणतरा ॥ अप्रणए2फुक।र, 7. >], 7., 954. 


(म० फ़० बुनाक, “तेशीकृ-ताश गुफा से प्राप्त पुरापपाणकालीव बालक के 
कपाल का मस्तिष्क साथा ”, “स्वोनिंक मुजेया प्रंत्नोपोलोगिई इ एत्नोग्राफिई / , 
खेंड १२, मास्को, १६५१ ) 

8. 8. ऊष्प्रवए, पछ्ुशा पथ्ा08९८४ ॥ एा4गाडा शा -फु0एआाए089॥ग्र 


९ उहात्गा बटर गाए तर ०00ए९श्मप्तरणर 03९०, «0१709 सहटाा- 
9 अपम्तफबकाा सं एएए?५, सृठछक्त्र ८९एाज, 4. 72, 4959. 


(व० व० बुनाक , / मानव कपाल और फ़ासिल मानव तथा प्राधुनिक प्रजातियों 
में उसको विरचना की अवस्थाएं ”, “त्रदी इंस्तितृता एत्नोग्राफ़िई श्र०-एनं० 
एस० एस० एस० एर० ”, नोवाया सेरिया, खंड ४६, १६५६ ) 


१३६ 


8. 


6. 


47. 


48. 


9. 


20. 


भर श्र, 7एगाप्रव्थामर, 7९0मात्र कणाणाशावज्ाउकत ॥ ॥07तएश्मगएा3- 
३ 8 ॥[06ग९0९ ॥0ण९४०मशश्मात्र ०00700७ाशाप्रण'0 पद्रा08ह84 
प्‌ €०0 930९, ४४., 949. 


(या० या० रोगीन्सकी, “आ्राधुनिक मानव श्रौर उसकी प्रजातियों की उत्तत्ति 
की समस्या में एककेंद्रवादी तथा बहुकेंद्रवादी सिद्धांत”, मास्को, १६४६ ) 


4, 4, ए90रादयाओं, मिश्ूणव00०छ86 गर06य65ण ॥7ए0०7९5४०%ऋ/?शा।॥।॥ 
पश्ग05९84, <(.0_शटाधवत्न आआ0प४%फुाश>, 956, २४ 4, ८40. [[--7. 


( या० या० रोगीन्स्की , “मनुष्य के उद्गम से संबंधित कुछ समस्याएं /, 
/ सोब्येत्स्काया एल्नोग्राफ़िया ”, १६५६, अंक ४) 


॥. कफ. ज॒श्छ॥ए5, #वाफुणाणशार्उ, हे क्राहश 3. 8. फक्रश्ाथक, 
है, क. एछृव्लफफ्४ ॥ 4. अर, एठजाइटादाप, #ैीएए0णाठाताात्र, हर 
494, ८१0, 3--3, 


(म० फ० नेस्तु्ख, “मानवोत्पज्ञि ”, ब० व० बुनाक, म० फ़०» नेस्तु़ तथा 
या० या० रोगीन्सककी द्वरा लिखित "मानवविज्ञान ” पुस्तक में, मास्कों, 
१६४१) 


8. वा. थ्राद्याधुठक, दीकशभात9णा> -- परठ0णा एफ्रथ्यटा2पधरावश्यकछ ग0688- 
प्रशाएप 0श्राप्ताग, <0कशटाइबन अम्रणाए2काघ>, 956, ३ ७, 
८7१७. 3]0--]22. 


( व० प० थाकीमोव, “ एटलेथ्योपस - प्राचीनतम प्राक-सानवों का एक नया 
प्रतिनिधि ” , “ सोवेत्स्काया एत्नोग्राफ़िया ”“, १६५६, अंक ३ ) 


7, ४९४७४॥, 7॥6 0//207 ॒ /क, 

( म० नेस्तुझे, “मानवोत्पत्ति “ 

7, कु, पल्टाएएर, शिलरणा2९््रह९ राएणाणादण के 7९8रशोएग8 
ए0प्ााप्षताण, द॒टाटडत॥ ००57९छ९प्राणों 6/0ए7/ण7ा>», 4938, 4. / १९ 
हा, 2, 079. 6--202. हि 
( म० फ़० नेस्तुखें , “ फ़ासिल मानवाभ वानर श्रौर प्राचीनतम श्राकूमानव , 


“ उस्पेय्बी सोब्रेमेप्नोई विशेल्रोगिई ”, १६३८ खंड ६, भाग २) 


8, व. प्रद्माप्त०05, एच्वप्तापार टागरापा गराफणाताशाध्उब, 8 ९०607म्ाा:6 
<ा]790॥९5४0ऋशशझार पश्ञाण86९्य वा 2ए88प.९€ ३९९९ग९आ।€ ॥९-08९- 
पटटप७399. 


पृड० 


 (व० प० याकीमोव , “मानवोत्पत्ति की प्रारंभिक ग्रवस्थाएं ”, “मनुष्य का 


2(. 


22, 


23, 


24. 


285, 


उद्गम भौर प्ावादी का प्राचीन देशांतरगमन ” नमक संग्रह मे ) 


3. 9. ॥(गाआंए, [040-7600व॥7 (7०० 7.काव॑ 0/ म४040/8, “0700९, 
रिव, ॥030., 56., वावांब”, 38860 8, ४०. जाए, |६४६ ॥, (964, 
70. 49-6]. 

(एस० डी० कौशिक , “ मानवजाति का भारत-तिब्वती विकास-क्षेत्र ”, १६६४) 


', कफ, सल्लफ्फ़, विटणाबश्ाणल प्रपक्षााटादार बम्रा00णाणाग्ा औआाए 
॥ 0छ्ाण'शाशापरटएबअ 0९33 म्राएणा0९7९३३७ 35९॥7९प0९४५७, 
बजपशाफार उग्यााटाता ५, छा, 66, ८0. 29--46. 


( म० फ़० नेस्तु्ख , “एशिया के महाकाय फासिल वानर और वाइदेनराइख 
को मानवोत्पत्ति की नियतविकासीय परिकल्पना ”, “ उच्योनिये ज़पीसकी 
मोस्कोब्स्कोगो गोसुदारस्त्वेश्ोगो उनिवे्सितेता”, खंड १६६ ) 

9, ॥ा. आव्राष्ष0ठ, एशाशम्र3्रन्न प्र 736079 ॥(एशप्राटउ2गछा43 0 न 


एब्रणाप्राशट९ट, <€ए०शटए2त्र अपणफ्रवतृम्प्ज, (955, मै], टाए. 
753--]58, 


(व० प० याकीमोव , “ जाइगरेटोपिथिकस पर केनिगसवाल्द के कार्य की समीक्षा ”, 
“ सोब्येत्सकाया एत्नोग्राफ़िया ”, १६५४, श्रंक १) 


है. 2. [फछ्ाआ्आफायो, ।( छणाए0८ए४ ० कुआ्रणशाश्रापर्टादाए टछश्नउम्रर 
7ए९एा्॒शागाप्रद्ध 70#त्रग्राग, <(04780९ ८0066म्पत्र विपवटवााप्रव9 आन 
मतफूउकृमा 3त ८2९००», 952, +. ५, ०८१9. 02--7]. 


(म० झअ० प्रेम्यात्की, “ प्राचीनतम प्राक-मानवों के उद्गम-संवंध ”, 
“ क्रात्किये सोप्रोवश्चेनिया इंस्तितुता एत्नोग्राफ़िई श्र०-एन० एस० एस० एस० 
एर०, १६४५२, खंड १५) 


४. %कु, छि€ट7४०5, 358९#5त्न 9०70९ग09म07/ पश्ग05९४७, राफ़॒प्म00- 
732, 957, 7४७ |, ८१0. 32--4॥, प्रानुवंशिकता की कड़ियां ”, “ का 
(म० फ० नेस्तुखें, “मनुष्य की झानुवंशिकता की कड़ियां ”, “प्रिरोदा ”, 


१६५७, अंक १) 
थि, 0. फजुपभर-औ6फ्बा्अत्पाप वा हि, 7, [86गाशाया, ठिलललाइप्र 
पश्य०5९४006983म॒द्यत्न 06९34 ॥३3 5शएड2#श 9 शाप 0ाग0%8- 


गा 80:0प्राणी ॥फएआआ (5छय्रा), द3९टाआआा [0९०४789९7७8९॥* 
प्रणा0 393९अञ ॥993॥रा>, 4. >॥-8, ८7०. 263--273. 


१४१ 


26. 


27. 


( न० श्रो० वुर्चाक-प्रव्रामोविच तथा ये० ग० गाबाश्वीली, “पूर्वी जार्जिया 
(काख़ेतिया) के उत्तर तृतीयक कल्प-निक्षेपों से प्राप्त उच्च मानवाभ वानर ", 
“ वेस्तनिक गोसुदारस्त्वेश्नोगो मुज़ेमा भ्ूज़ई“/, खंड १३-म्र ) 


8. ॥. अद्याआ08, (गाए णायाार ए0०टसमछरऊ ठतट्ाब्वा08 प्रत्रण0 गएछ९य- 
एाभ्झाअशाबप्र 98ट72270णर९६०छ8फत छ 30ट०पाएणा #फकृुछाए९, <80- 
]90९क क्षाएणा0ग्रणाप्रा», 950, 7४९ 4, ०79. 48]--54. 


( व० प० याकीमोव , “पूर्वी अफ़ोका में श्रास्ट्रेलोपिधिकस के नये श्रतिनिधि 
के अस्थ्यावशेष की खोज ”, “ बोप्रोसी प्ंत्ञोपोलोगिई ”/, १६६० , झ्ंक ४) 


6 $क्‌. सुल्टापए5, 0 वर08०ी प्45४०78&९ प९्ुथा4 पश्शञ08९४00693- 
॥070 (शए€एाए3 8 20ट0पप्मणों 8%फुएाए९, <ँआ०ग0परात्न 5 णा(/0762, 
973, २४ , ८79. 43--4. 


( म० फ़० नेस्तुखें, “पूर्वी अफ्रीका में मानवाभ प्राणी के कपाल की एक नई 
खोज ” , “ बिश्लरोलोगिया व श्कोले /, १६९७३, प्रंक १) 


हल, #फरालाप, गाणा।ा।! भगा ऋाएणरप्रशर?, दोजाए0749, 93, 
० ।, ८0. 30--37. 

(म० इ० उरीसिन, “मानव अ्रथवा पशु ?”, “प्रिरोदा ”, १६७३+ 
भ्रंक १) 


05. वा ऋ९ दाफ्ञाफु079», 973, ३ 2, ८0. 77--78. 
(“प्रिरोदा ”, १६७३, अश्रंक २ ) 


४ क्‌. लल्टा/ए5, वफएुणम्8ठ गग्रल्यगाउक्3 प्व कएएसाा९€ अाएणा0: 
एशा९३3, <$फुए०ाय 7र३णफ्ता ता वल्डगादता>, 4937, २४ 9, ०: 50--80, 


( म० फ़० नेस्तुख, “मानवोत्पत्ति समस्या के मोर्च पर भाववाद के विरुद्ध ?, 
“फ्रोत नऊकी इ तेखनिकी ”, १६३७, अंक ५) 
8. प्‌. #&गशरका, 07 अताए0रम्रार | पल्यएछश/ए, <०0०8श८६(9ग् 


90८८ा99, 4959. +, 
(व० प० ग्रलेक्सेयेव, ' पशुओं से मानव तक " , “ सोवैत्स्काया रौस्‍्सीपा , 


१६६६) 


प्र. धर, 70रापव्दापो, 706-36₹गरण अआएणाणशा९३३, ब्छेणएप्रथ्ज 09: 
२99», 49659. 


प्र 


28. 


29. 


30. 


3]. 


32. 


(या० या० रोगीन्सकी, “ मानव-उत्पत्तिविज्ञान की समस्याएं” , “ वीस्शाया 
श्कोला ”“, १६६६) 


00. ॥. [ा€8प९्ाए०, ध्रप्रात्राप्ठापरए8गफ्मण8 वर 70जगत08णछ९ 89|्ञाधातओा 
एाएए०शाओत्र ॥0फछा 60्रफरा0ता0 #033 (राऋस्‍ट-शछाल्ाप्रणो 0678- 
लग) ९०0590ाशफ्राड़ गाण्रशां, बछटलमार #ास्शयल्तात आशावशाधा्त- 
छा प290४०9, [956, ४४ 5, 079. 35--45. 


( यू० ग० शेवचेकों, “आधुनिक मनुष्य की प्रमस्तिप्क प्रातस्था (निम्न 
पाश्विंका प्रदेश) में वैयक्तिक तथा सामूहिक वैभिन्य ” , “ वेस्तनिक ग्रकादेमीई 
मेदित्सीन्सकीख़ नऊक ”, १६५६, श्रंक ५) 


00. [. पाए्पश्काए0, 3580गाणतात्र ॥0फ््न ध्र0393 वएाहाव08 वा. प९- 
ग08९४9, #., 97, 


(यू० ग० शेव्चेन्को, “प्राइमेटों प्रौर मनुष्य का प्रमस्तिप्क का विकास ”, 
मास्को , १६७१) 
९. ४, छग्राप्ाइ08, 0006काठला टलाए०लमाबत्र 70ग्रएपाप्नणा0 03१8 


प९श08९(9. छिताट0पप्म&त्र गरठग़त्र पथ्गए8९६8 ॥ 06८35॒श्नपत, ., 955, 
८79. 95---98. 


( स० मभ० ब्लिन्कोव, “मानव-मस्तिष्क की सरचना की विशेषताएं। मनुष्य 
तथा वानरों में शंख खंड”, मास्को, १६५५ ) 


मै. छाहश5$, 0६/००ा८४ ० ॥०॥४०, है, .. 72, प.ढ, ४४., 954, फ. 238, 
(फ्रेडरिक एंगेल्स , “ प्रकृति में इंद्वास्मकता ” , विदेशी भाषा प्रकाशन गृह , मास्को, 
१६४४ ) 


3. [थ. 70प९१70089, [[4ग९0म्रव०ग0रपात्र, ९९ 0087छाशाप्तत6 ९०टाएश्र- 
गा, 8 हाह बैताएणाठ्गगरान्र, [95%, दवा ॥9909, ८६ए॥न्न 


(व० इु० कोचेतकोवा , “जीवाश्मविज्ञान श्रौर उसका वर्तमान विकास ” , 
/ अन्त्रोपोलोगिया, १९६६ ””। “ वैज्ञानिक सर्वेक्षण”, “विद्नोलोगिया ” 
माला , मास्को , १६७०) 


गे. व. ॥लब्गाप, छिगान्रप्तार कृ।आप€टादाजर आआाफु4अदाटा॥ प्4 ॥00< 
07 एग शत पथा08९०८७, <90709009», 952, २४० 6, ८०0. 42--93. 


( ल० प० भ्रस्तानिन, “ मनुप्य के हाथ के समानुपात पर शारीरिक व्यायाम 
का प्रभाव”, “प्रिरोदा ”, १६५२, अंक ६ ) 


है 


33. 


34, 


38, 


36. 


8. मा. आएटाशा0०8, (०० ाधवरशयपा व वाब०शात्र एछप्ल्‍/208, पर(वा0- 
पश्चत्र पटरा00९03., बीण एथाग्रगााशों 9. के, पि्लए०४७, #., 962, 


( व० न० जेदेनोव , ” मनुष्य सहित प्राइमेटों की तुलनात्मक शरीर-रचना ”, 
म० फ० नेस्तुजें द्वारा संपादित, मास्को, १६६२ ) 


नि. ले. औआइगए३४0-क|४गर्णो, वीप्राधारटाओओज, |. 4, ै., 940, 
८.9. 246. 


(न० न० मिकलूस्बो-मावलाई , “यात्रा-विवरण ”, खंड १, मास्को, १६४०) 


|. भर. एणामटाएा, छिल्यापाप्तव अउशापाहठ0टला उउशणावश्यणाणर 
प्रण्तञ3ँ्ठ5४08 पछ्ुशा३ ॥ ध्रशद07क्‍09छ9७6 33/80080%९9॥80८ 9 ॥5५ ॥00]98- 
गाता ए. पशा08९४8.. बशपलशाफार उद्यातटता है३, हा, 06, 
2८9. 57--92. 5 


( या० या० रोगीन्स्की , ”कंपाल मापों में उत्परिवर्तनों की सीमा और मनुष्य 
मे उनके सहवंधन के कुछ नियम ” , उच्योनिये अपीस्की मोस्कोव्स्कोगो गरोसु- 
दारस्त्वेश्नोगो उनिवेसितेता ”, खंड १६६ ) 


प्र, श्र, 7गाााटवा, /री, ॥, गल्याप, 4मवाफुणाएगणाात्र, ग3/2, 2-0 
963, ८79. 448-- 45]. 


(या० या० रोगीन्स्की , म० ग० लेविन, “मानवविज्ञान /, दूसरा संस्करण , 
१६६३-) 


कं, कु, जल्ल7डऋ, गरीकु8ठ्रवपत्रगफ्ाका, ग04370्रामव_ पछ्य08९704. 
छ ८6. <४ डलातर08 पर्श0छ९पटटला84 (0लस्‍्ाठ7परण्ठ2 पर06ग600॥फ बवा- 
9णाण'शा९३०) », ., 904, ८79. 7--32,. 


(म० फ़० नेस्तुखं, “मानव की ग्रादिभूमि /, “मानव उत्पत्ति ” नामक 
संग्रह मे, मास्को, १६६४) 


7४. ॥., गल्शाप्र, विए्छदत्न 4९6फाओ उम्राएगागटाट३3 7. सके 
एशॉ39, <(00800684.  शरप्रणए04काज>, 946, रै४ ) ८9. 2 

28. ५, 
(म० ग० लेविन, “वाइदेनराइड का मानवोत्पत्ति का नया सिद्धात 


“ सोब्वेत्स्काया एत्नोग्राफ़िया ”, १६४६, अंक १) 


पृडड 


उ7. अर. श्र, 70साप्रटाधां, व९€०ठडाज हाण)् रणाराप्राउ१8 ॥ पर0याएशाफा, 


38. 


39. 


40, 


चर छ ॥70067€5$86 [70९020+(7शाान्न ९०8]06%शाम्रणता0 प९.08९४8 

९70 (30९, )., 949., 

( या० या० रोगीन्सकी, “आधुनिक मानव और उसकी प्रजातियों की उर्त्पि 
की समस्या में एककेंद्रवादी तथा वहुकेद्रवादी सिद्धात”, मास्को, १९४६ ) 


4. #. 70्रामटातों, 00708पफ्रछा९ कााफ्णाण्य0प&टादाह छ07906७ 
38 ॥706गरकट वरए0ाआ०१०ऋग९प्ात्र ९08?९श्रशप्रा्र070. पशा०्छछव4, 3 
९60फ्राएर यराए्रा००्अग्रारमार - पल्ातएलट8 व ?९फप्तर९ 938९८८.९- 
प्राह पछा08९प९९०४१७४+, ॥38, 64 ८2८07, 984, ८709 53--204 


( या० या० रोगीन्स्की , “ आ्राधुनिक मानव की उत्पत्ति में मूल मानववैज्ञानिक 
प्रश्न, " मनुष्य का उद्गम और आ्ावादी का प्राचीन देशातरगमन ” नामक 
संग्रह मे, मास्को, १६५१ ) 


4. श्र. ए०0गाहदाप्तों, मैए/प्रशशाएका 8 गर0ग:737 ब्रत्णाश्ाफ_्ताउध8. 
<[9॥907839, 970, १९७ 40, ८१9. 34--37. 

(या० या० रोगीन्सकी , “ एककेन्द्रवाद के पक्ष में कुछ तर्क ”, “प्रिरोदा ”, 
१६९७० है अंक हे । ७ ) 


3. 7, [९३60, [९ 80900५9 0 ॥70ण॥९५०#ऋग़शाय।॥।ा 88ट८छबया[।एशफ ॥र 
श्ष्काएला ३३९९7९मात्र /टछ3गात। (0. ्षराएणातजतरपरपव्टाधाक 
77) पिशाकषय 20) , इ3उ0ाए0९ण ब्र्फेगा0यगणपाा>, 964, ३ 7, लफ. 
7--94 


पा 
* 


(व० र० काबो, “ श्रास्ट्रेलियाई श्रादिवासियों के उद्गम का प्रश्त और 
प्रास्ट्रेलिया की आवादी की प्राचीनता (मानववैज्ञानिक सामग्री के अनुसार) ”, 
“ वोषोसी अंद्वोपोलोगिई ”, १६६१ / अक ७ ) 


38. 7, ॥0860, [[॒आाटरण्क्राशयाए ॥! एि्रभाप्रत्म ॥९70ज्ाज 360गा९- 
४08 #8९099गाा, ब8५४०७, 968. 


(” श्रास्ट्रेलिया के भ्रादिवासियों की उत्पत्ति श्रौर प्रारभिक इतिहास”, 
“ त्ऊका १ १६६५८) 


(. 8. (€जल््ू03, 0 व0०#शताा उ्रधावाणा0 आआ3उ0373 ॥733 
0४00707950०६070 ०7०3९08070 व॥79, <(08टा009म जाम0णा790ान्र>, 
895, 2४७ 4, ७79. 56--]79. 


है है 


-. 


42. 


43. 


44. 


46, 


46. 


47. 


( स० प्र० सेम्योनोव , “मंग्रोलियाई प्रजातीय प्ररूप में भाग के संरक्षात्मफ 
उपकरण कं निर्माण, “सीब्येत्स्काया एत्नोग्राफ़िया ”, १६५१, भ्रंक ४) 


मद. मे. प९€60४९०क०0, |. 6. पह९60०४8८०9(089, 97047, 9८४, 
४#५०४णा9 ०. /(., )97]. 


(न० न० वेवोवसारोब , इ० पश्र० चेवबोतमारोबां, “राष्ट्र, भ्रजातिां, 
संस्कृति ”, मास्को, १६७१) 


व, 7. व्राग्क089, परल्य0एटवटटादा९ 9400, २., 962. 
(त० द० ग्लादकोवा , “ मानव-प्रजातियां ', मास्को, १६६२) 


(गी6९5 02, 7॥2 2०5८८आ ०0 /क5 क्वा्व॑ ड2:९८/७ का हे:वाॉ०१7 
/0 36४. 97. 98-99 
(चार्स डार्विन , “ मनुप्य का उदगम प्ौर लिंग के संबंध में वरण ,) 


वही , पू० २२१ 


है. ॥. गुरछा॥ऊ, मैैटऋशपमगण्एण्याणपोों ॥४णाए9९९८ ॥0 जाएजणाएग0॥४ 
॥ अरपणए42कैतआ ६०082. भागफ4फरस्‍र, ऊध्या,. र]-शा, 
947, ८0. 335--342. 


(भ० ग० लेविन, “अंतर्राष्ट्रीय मानवविज्ञान तथा जातिविज्ञान कांग्रेस”, 
“ द्ोब्पेत्स्काया एल्नोग्राफ़िपा ”, खड ६-७, १६४७ ) 


न. ले. क॥#ग५9५०0-/2४य97, (८0०69. ८०५ 7. >ऐ, 980-..984, 
(न० न० मिकलूखो-माक्लाई , संग्रहीत रचनाएं, खंड १-५, मास्की, १६५०० 
१६५४) 

प्र, ग्र, 7.ाप्तददा॥ं, ॥, मी, उमाटा४४०- बकरा, है, ॥948. 
(या० या० रोगीन्सी , “न० न० भिक्‍लूछ़रो-मावलाई ”, मास्को, १६४८) 


3. 7. प९ए्माशशर्टतां), 0 98९३७, ॥43694छ्ा& $॥7०004क00॥6 
९०प्राप्रश्माफ़, 4. 77, &.ढ, 95, ०9. 887---899. 


(नि० ग० चेर्निश्रेव्स्की , “प्रजातियों के बारे में”, संकलित दार्शनिक निदंध 
खंड ३, मास्को, १६५१ ) 
॥. ॥. जरा, मी. 4. परृफ्रशाधारएटाओं 0 99235 ॥ 93400807 ॥70- 


ठंगर्र९ (६ प्राध्याग्रसजकराथाव0 ९० य्प्तत्र ०४९०0, <(078९7ए४8गम्र 
अप्रठाफ्ृ०काल०, ]949, ८709. [49--55. 


१४६ 


( म० ग० लेविन, “नि० ग० चेनिंशेब्स्की प्रजातियों तथा प्रजातीय समस्या 
के बारे में विचार, “सोब्येत्स्काया एल्लोग्राफ़िया ”“, १९४६ ) 


48. 4. #. 5₹लाथा0ए,. &९(एत०व 7॥छ5002८०/ का 259000/6९८्वा 
४०७, 5. [.. 9. छ., / 05000, 4962., 
(इ० म० सेचेनोव, “संकलित शरीरक्रियावैज्ञानिक तथा मनोवैज्ञानिक 
रचनाएं ”, विदेशी भाषा प्रकाशन गृह, मास्को, १६६२ ) 


49, ५. |. [ शांत, "“एग्रालपकाहई छएशलता ॥. थार प्रकाव 3-+राइडां9 
(णाए्ाठ55 ता चिणा।श5', 509ंथ$" शव 0९३६३१(५' एकपा8९5”, 
( ब्ला० इ० लेनिन, मजदूरों, सैनिकों तथा किसानों के प्रतिनिधियों की 
सोवियतो की तोसरी अखिल-रूसी कांग्रेस में दिया गया समाहारी भाषण, 
जनवरी , १६१८ ) 


पाठकों से 


प्रगति प्रकाशन इस पुस्तक की विपयवस्तु , 
ग्रनुवाद और डिज़ाइन के बारे में आपके विचार 
जानकर आपका शअ्रनुगृहीत होगा आपके अन्य सुझाव 
प्राप्त करके भी हमे बड़ी प्रसन्नता होगी। कृपया 
हमे इस पते पर लिखिये: 

२१, जूवोब्स्की बुलवार, 
मास्को , 
ओोव्रियत संघ। 


